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रम्ये करके देशे सद्यपर्वतसन्रिधों । > अर 


बीजापुराभिधग्रामे रेक्य कुले तथा ॥ १ ॥ 
षडानलखशीतांशु ( 7०२५ ) सम्मिते शाकरह्मयने | 
महेश्वरसुतों जातो भास्करो लोकभास्करः ॥ २॥ 
द्विसप्तदिग्मिते (2०७२) शाक्रे ग्रन्थोउयं तेन निर्मितः | / 
विस्‍स॑ सरसं. $त्वा सच्छन्दोभिरलड्कतः ॥ रे ॥ 
“लीलावती! समो ग्रन्थी गणिते नास्ति भूतले। 
ग्रन्थोष्य॑ तेन सर्वत्र परीक्षास॒ प्रतिष्ठितः ॥ 9 ॥ 
व्यक्तपाटीविधानेषु भास्करीयो 5 तिसंस्फुट: | 
यस्याभ्यासेन मन्दोठपि गणितज्ञों भरविष्यति ॥ ५ ॥ 
यद्यप्यस्य. कताष्टीकाः. सनन्‍्त्यनेक्रास्तथापि ता; । 
नोपयुक्ता विशेषेण छात्रेभ्यः साम्मत॑ खलु ॥ $॥ 
विक्ायेव॑ सुबृद्दया हि. टौॉकेय॑ लिखिता मया। 
तस्यां ग्रन्थक्रमादेव परिशिष्ठानि सन्ति वें॥७॥ 
तत्रोदाहरणंः,. साोर्ध नवीनयणितस्थ च। 
रीतिः प्रदर्शिता येन, ज्ञानं तस्याषि जायताम्‌॥ ८॥ 
प्रशना बृद्रिविद्धयर्थ सनन्‍्त्यनेकाः सुखावहाः। 
त्रिभुजादेः फलस्थापि गशित॑ तत्र प्रस्कुटम ॥ ६॥ 
अनया यदि. कोात्राणामुपक्रारां भवेज्लघु | 
तदा में श्रमताफह्यमन्यथा विफलः श्रमः॥ १०॥ 
प्रभादाद बुबिदोषादा कण्टकाक्षरजाउपि वा । 
या त्रुटिए सा बुधे! शोध्या अमः स्वाभाविकों यतः ॥ //॥ 


इति पिनीतो 
लषणलाल; 


भूमिका 


इस ग्रन्थ के प्रणेता भारत-विभूतिं सवतंत्रस्वतंत्र दवज्ञकुल-कमल-प्रभाकर 
पण्डित श्री भास्कराचार्यय हैं। इनका जन्म शाके १०३६ में कर्णाटक देशस्थ - 
सह्य पव॑त के समीप बीजापुर गाँव में हुआ । ये वश्णवसम्प्रदाय के कर्णाटक 
ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम महेश्वर था । 

न्थकार थोड़े ही समय में अपने पिता से पढ़कर अद्वितीय गणितज्ञ 

हो गये । ३६ वर्ष की अवस्था में उन्होंने 'सिद्धान्तशिरोमणि” की रचना की। उक्त 
ग्रन्थ में लौलावती, बीजगणित, गणिताध्याय एवं गोलाध्याय ये चार भाग हें । 

लौलावतों पाटीगणित है । कुछ लोगों का कथन हैं कि ग्रन्थकार ने अपनी 
भार्या या लड़की के नाम पर ग्रन्थ का यह नाम रखा है। ग्रन्थकार के पुत्र 
पौत्रादि का अस्तित्व डाक्टर भाउदाजी के ताम्रपत्र से प्रमाणित होता है। . 
शाके ११०४ में ग्रन्थकार ने करण कुतूहल' नाम का ग्रन्थ बनाया, इससे स्पष्ट 
है कि ६९ वर्ष से अधिक अवस्या में आचाय का देहावसान हुआ । 

प्रक्त ग्रन्थ कां अनुवाद १५८७ ई० में अकबर बादशाह की आज्ञा से 
फैजी ने फारसी में किया । १८१६ ई० में टेलर साहब एवं १4१७ ३० में हेनरी- 
टाम्प कोलब्रूक साहब ने अंग्रेजी में इस ग्रन्थ का अनुवाद क्रिया । अनन्तर 
कई भाजाओं में भी इसका अनुवाद हुआ ! गणित विषयक नीरस भ्रन्य को 
स्रन्थकार नें सरस काव्य का रूप दिया | इसके श्लोक बहुत सुन्दर ओर सरस 
हैं। व्याकरण, छन्‍द और अलंकार से अलंकृत होने से ग्रन्थ पढ़ने में बहुत 
आनन्द आता हैं। काव्य की आत्मा रस है और इसकी अनुभूति इसके पढ़ने 
से अनायास प्रतीत होती है । 

ग्रन्थकार में ज्यौतिष शाखत्र के अतिरिक्त आठढों व्याकरण, दशन एवं साहित्य 
: की विशिष्ट योग्यता थी। उनके ग्रन्थ में कई जगह ऐसे शब्द हैं जो पाणिनीय 
व्याकरण से सिंद्ध नहीं होते। भाष्य के प्रति अक्षर सयुक्तिक और गिने हुये 
है। दूसरे मत का खण्डन करने का अवसर आचाय को जहाँ मिला है वहाँ 
बहुत सभ्यता के साथ मधुर शब्दों में किया है। श्रकृत ग्रन्थ में एक जगह 


(६ के 


उन्होंने लिखा है--'पूर्वः कृत यदूगुरु तन्न विद्यःः । चल गणित के हेतु लेवनिज 
एवं न्यूटन आदि गणितज्ञों की आजकल बड़ी प्रशंसा होती है, किन्तु हमारे 
आचाय उनसे बहुत पहले ही सूत्ररूप में चल गणित लिख छोड़े हैँ । प्राचीन- 
गणित ग्रन्थ में बहुत से गणित सूत्ररूप में रहते हुये भी भारतीय गणक द्वारा 
विकसित न होकर विदेशी गणितज्ञ द्वारा प्रकाश में आये। इस हेतु वे स्तुत्य 
हैं। ग्रन्थकार की योग्यता पर प्रकाश डालना वसा ही है जेसा कि सूय के 
सामने दीपक दिखाना हो । वे महापुरुष थे । उन्होंने «८ सौं वर्ष पूष जो कुछ 
लिखा, उसका आदर वतमान युग में भी सचत्र हो रहा है । 

भास्करीय पाटीगणित से पूव ब्रह्मगुप्र, श्रीवर, आयेभट, लल्ल, प्रभाकर, 
बलभद्र, श्रीपति और पद्मनाभ आदि के पाटीगणित थे। इस ग्रन्थ के आधार 
विशेषरूप से ब्रह्मगुप्त और श्रीधर के पाटी गणित हें । 

श्रीधर ने गुणन रीति का नाम कपाट सन्धि एवं गुणनफल का नाम प्रत्यु- 
त्पत्न रखे हें । ब्रह्मगुप्त भी गुणनफल को प्रत्युत्पन्न कहते हैं । 


श्रीधर का खूतच्च :-- 
उत्सार्योत्साय ततः कपाटसन्धिभवेदिदं करणम । 
तस्मिस्तिष्ठति यस्मात्‌ पत्युत्पन्नस्ततस्तत्स्थः ॥ 
श्रीधर के समान लीलाबती की प्रथम गुणनरीति है, शेष ग्रन्थकार के हैं । 
ब्रह्मगुप्त की भागहार विधि भास्कर से भिन्न हैं। इस ग्रन्थ में श्रीधर की 
वरगविधि और ब्रह्मगृुप्त की घनविधि ली गई है। अवर्गाड्ु के आसन्नमूल 
निकालने की रीति श्रोधर की त्रिशतिका के समान हैं। आयभट ने भिन्न के 
वग और घन लिखे हैं । किन्तु ब्रह्मगुप्त और श्रीवर ने भिन्नाडु की सारी बातें 
लिखी हैं। आयभट के कुट्टाकार ( कुट्कक ) गणित में जिस तरह महत्तमापवतंन 
की विधि हें, उसी तरह लीलावती में भी है। आचाये ने लघुतमापवत्य का 
गणित नहीं लिखा । 
दशमलव की विधि अंग्रेजी राजक्राल से प्रचलित हुई हैं। भारत में इस 
रीति के प्रवतंक पं० मोहनलाल आदि हुये हें । 
संस्क्रत के ज्यौतिषी ग्रहगणित में साठ-साठ हिस्से को लेते हैं । प्रचलित 
दसगुने स्थानों से जो संख्या लिखी जाती है, उसकी दूसरी रीति दशमलब 
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संख्या है । नवीन गणितज्ञों ने ग्रहगणित में साठ-साठ भागवाली विजातीय 
संख्या के हिसाब को छोड़कर दशमलव की विधि चलायी । 
विलोम विधि आयभट से सूक्ष्म ब्रह्मगुप्त की हैं। लीलावती में ब्रह्मगुप्त की 
रीति है। ब्रह्मगृप्त का प्रमाण :-- 
गुणकश्छेदश्छेदों गुणकों धनरूणमूणधनं कायम्‌ । 
बगः पदं पदं क्रतिरन्त्याद्वरिपरीतमा्य तत्‌ ॥ 
राशि में जहाँ राशि का ही कुछ अंश जोड़ा या घटाया गया हो, वहाँ 
विलोम विधि में क्‍या करना चाहिये, इसे केवल ग्रन्थकार ने ही बताया । 
इश्टकर्म, संक्रमण, गुणकम, वर्गकम और त्रेराशिक आदि गणित ग्रा्च.न 
ग्रन्थों में भी हैं, किन्तु भास्कर ने उन गणितों पर अधिक प्रकाश डाला हैं। यह 
ग्रन्थकार की विशेषता हैं । 
द्वीष्ग कर्म” की विधि प्राचीन ग्रन्थों में प्रथक्‌ नहीं हैं, लेकिन महापात 
निकालने में ज्यौतिषी लोग जो दो इष्ठ मानकर क्रिया करते हैं, वही द्वीश कर्म 
का भेद हैं। इधर पूज्यवर वापूदेव शास्री के समय से लीलावती की टिप्पणी 
में द्वीए कर्म विधि लिखी गयी हैं। संकलित गणित का नाम आयेभट ने चिति 
रखा है। आयंभटीय के गणित पाद में योगान्तर श्रेढ़ी की योग विधि है । 


प्रमाण :-- 
इष्ट व्येक दलित सपूचमुत्तरगुणं समुखमध्यम्‌ । 
इश्गुणितमिष्धनं_त्वथवाद्यन्त॑ पदाधहतम्‌ ॥ 
यहाँ इष्ट से पद, इश्धन से सवंधन और पूव से आदि समझना चाहिये। 
यही प्रकार लौलावती में भी है । ब्रह्मगुप्त ने चिति का नाम हँटा कर संकलित, 
संकलित-संकलित रखा । आज भी वही व्यवहृत है । 
आयंभट एवं ब्रह्मगुप्त ने गुणोत्तर श्रेढ़ी के गणित नहीं लिखे, किन्तु द्वितीय 
आआयभट ने महासिद्धान्त में एवं प्रथूदक स्वामी ने अपने ग्रन्थ में इसे लिखा है । 
लीलावती का आधार स्वामी जो का गणित हो सकता है। ज्षेत्रव्यवहार आदि 
के गणित भी प्रांचीन ग्रन्थों में हैं । इसकी सम्पूण विवेचना से लेख विस्तृत 
होने की आशंका है, अतः यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्राचीन गणित के 
विकास में सर्वाधिक श्रेय ग्रन्थकार को हैं | 
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्यि ९ 
एक बार मैं नारदीय महापुराण पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्वय हुआ 
जब कि लौलावती” के अनुरूप श्लोक मिलने लगे। कुछ श्लोक नीचे दिये 
जाते हैं :-- 


योगान्तर के सूत्र :-- 
क्रमादुत्कमतोी वापि योगः कार्योन्‍्तरं तथा । 
गुणनादि के सूत्र :-- 
हन्यांदुगुण्येन गुण्यं॑ स्यातनेवोपान्तिमादिकान्‌ । 
शुद्धे हरो यदूगुणश्व भाज्यान्त्या तत्फ्ं मुने ॥ 
समाइतो5्थो वगः स्थात्तमेबाहुः कृति बुधाः । 
अन्त्या तु विषमात्‌ त्यक्त्वा कृति मूल न्यसेत्प्थक्‌ ॥ 
द्विगुणेनामुना भक्त फल मूले नन्‍्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
तत्कृति च व्यजैद्वित्र मूलेन विभजेत्‌ पुनः ॥ 
एवं मुह॒वंगमूल जायते च मुनीश्वर । 
समत्र्यकहतिः प्रोक्तो ७७७ ७ ७/७ ०» « “फेक के के के २ #्०्० इत्यादि | 
भिन्नपरिकर्माश्टक के सूत्र 
योन्यहाराभिहतां हरांशों तु समच्छिदा । 
लवालवप्नाश्चव हराहरप्ना हि£. सवणनम्‌ ॥ 
भागप्रभाते विज्ञेयमित्यादि पल कक 6 ०४ कक ७ % ४ # । 
व्यस्तविधि का सूत्र ठौक-ठीक लौलावती का है। इष्ट कम आंदि के सत्र 
में भी थोड़ा अन्तर दीख पड़ता हे। जिज्ञासुओं के लियें उक्त पुराण का *४वाँ 
अध्याय अवश्य द्रश्ब्य है । 
मेरी समझ से श्री भास्कराचाये वेष्ण थे और नारदीय पुराण भी 
वेण्णवसम्प्रदाय का हे । इस हेतु ग्रन्थकार को उसका आधार लेना सम्भवपरक 
है । उदाहरण के शछोक पुराण में नहीं हैं । 
इस ग्रन्थ की अन्य टीका रहने पर भो मेरी टीका की आवश्यकता इसलिये 
हुई कि जिसमें प्राचीन गणित के साथ नवीन गणित भी संस्कृत के छात्र सीख 
सके | टीक़ा में ग्रन्थ के क्रमानुसार नवीन गणित के साथ विविध प्रकार के 
अभ्यासाथ उदाहरण दिये गये हैं । इसमें वतमान समय की वस्तु की परिभाषा, 


हि ओ 


भिन्न, लघुतम, महत्तम, दशमलव, ऐकिक नियम, व्यवहार गणित, समान्तर 
श्रढ्दी और क्षेत्रकखानयन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया हूं । पृथ्॒ का 
टीका में उक्त विषयों की कमी थी, इस हेतु संस्क्ृत के छात्र गणित मं पूरे सफल 
न हो पाते थे । अब एक मात्र इस ग्रन्थ को पढ़ने से प्राचीन या नवीन रीति 
से सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में छात्र सफल होंगे। छात्रों के ल्यि 
इसमें प्रत्येक सूत्र का अन्वय, अनुवाद, उपपत्ति और हिन्दी में उदाहरण लिखे 
गये हें । 

इस टीका के निर्माण में मैं अपने पूज्य गुरुवर आचाये श्रीमान्‌ मुरलीधर 
ठक्कर जी तथा कविवर आचाये श्री सीतारामझा जी का विशेष आभारी 
हँ जिनकी लौलावती-टीका से स्थलविशेष पर मुझे विशेष सहायता मिली है । 


यदि इस टीका से छात्रों को कुछ भी लाभ हो सका तो मेरा #_#म सफल 
होगा । श्रम होना मानव का धर्म हे, अतः विज्ञजन उसे सूचित करने को 
कृपा करेंगे । 

अन्त में मैं अपने प्रकाशक को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्राचीन संस्कृति, 
सेवा त्रत को लक्ष्य बनाकर ही ऐसे शुभ कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहकर 
अपनी सात्त्विक व्रत्ति का परिचय दिया है। आज तक के प्रकाशित ग्रन्थों में 
इस ग्रन्थ की विशालता का ध्यान रखे विना ही इन्हने इसके प्रक्राशनाथ धनबाहुल्य 
व्यय भारवहन की उदारता अपनाई । इस हेतु भगवान शंकर से मेरी प्राथना 
हैं कि उनका अभ्युदय सवथा कर | 


चैत्रशुक्त रामनवमी ) निवेदक-- 
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॥ श्री: ।॥। 


लीलावती 


“त्तप्रकाशिका' व्याख्योपेता 


मड़़लाचरणम्‌-- 
प्रीति भक्तजनस्य यो जनयते विश्न॑ विनिम्नन्‌ स्पृत- 
स्तं वृन्दारकबृन्दवन्दितपद नत्वा मतद्भाननम्‌ । 
पार्टी सद्ृणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां 
संक्षिपाक्षककोमलाघलपदेलोलित्यलीलावतीम्‌ ॥ १ ॥ 


टीकाकतुमेज्नलाचरणम्‌-- 
गिरीशं॑ गिरिजाकान्तमधनारीश्वरं प्रभुम्‌ । 
हादपीठे समासीन “ बेद्यनाथं' भजे शिवम्‌ ॥ 
नतवा गुरुपदाम्भोज ध्यात्वा हेरम्बमातरम्‌ । 
“तक्ष्वप्रकाशिकां' कुर्वे परिशिष्टेरलंक्ृतम्‌ ॥ 
यः स्खतः सक्तजनस्य विध्न॑ विनिन्नन्‌ प्रीति जनयते, त॑ बृन्दारकबृन्दु- 
बवन्दितपद्‌ मतद्जाननं नसवा ( जहं भास्कराचार्यः ) चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्ति- 
प्ताशरको मछामलपदेः छालित्यलीलावती सद्गणितस्य पार्टी वच्मि ! 
स्मरण करने पर जो भक्तजन के विज्नों को नाशकर प्रीति को देते हैं, 
देवताओं के समूह से नमसस्‍्कृत चरण वाले उन श्रीगणेश जी को प्रणाम कर 
( मैं भास्कराचाय ) चतुरजन को प्रीति देने वाली, स्पष्ट, थोड़े अत्तर, कोमल 


र्‌ लीलावत्यां 


तथा दोषरहित पढ़ों से युक्त एवं माधुय से भरी हुई 'लीलावती” नाम्रक पाटी- 
गणित्त को कहता हूँ । 
अथ परिभाषा 
तत्रादो मुद्राणां परिभाषा-- 

वराटकानां दशकद्धयं यत्‌ सा काकिणी ताश्व पणथ्रतस्र: । 
ते पोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मेस्तथा पोडशभिश्र निष्कः ॥२॥ 

वराटकारनां दशकद्वय (२०) यत्‌ सा कोकिणी भवति । ताः चतस्त्रः पणः, ते 
षोडश पणाः द्वम्मः, तथा इृह षोडशमिः द्वम्मेः निष्कः अवगम्यः ॥ २ ॥ 

बीस कोड़ी की एक काकिणी और चार काकिणी का एक पण एवं सोलह 


पर्णों का एक द्वम्म होता है। इस शाख्र में सोलह द्रम्मों का एक निष्क समझना 
चाहिए । प्राचीन राजमुद्राओं का मान है ॥ २ ॥ 
भारपरिमाणम्‌-- 
तुल्या यवाम्यां कथिताब्त्र गुज्ञा वछख़िगुज्ञो धरणं च तेष्ष्टो । 
कर, (५ चहे कर ७. री 
गद्याणकस्तद्द्॒यमिन्द्रतुल्येबछस्तथकोा धघटकः प्रदिष्ट: ॥३॥ 
अन्न यवाभ्यां तुल्या गुआा कथिता, त्रिगुञः वज्ञः, तेड्ष्टो घरणं, तदूद्वयं 
( धरणद्वयं ) गद्याणकः, तथा इन्द्रतुल्यः वच्चेः एकः घटकः च॒ प्रदिष्टः ॥ ६ ॥ 
दो यर्वों के समान एक गुड, तीन गुज्ञा का एक वज्ञ, आठ वज्चञों का एक 
धरण, दो घरण का एक गद्याणक और चौद॒द वज्ञ का एक घटक होता है ॥३॥ 
माषादिमानमू-- 
दशाधेगुज्जं प्रवदन्‍्ति माषं॑ मापाहयेः पोडशमिश्र कर्पस । 
कर्मेश्वतुमिश्र पल॑ तुलाज्ञाः कर्ष सुवर्णेस्प सुवर्णसंज्ञम ॥ ४॥ 
तुलाज्ञाः दशाधंगुअं मार, घोडशभिः माषाहयेः कष॑, चतुर्सिः कर्षेश्न पल 
प्रवदुन्ति । सुवर्णस्य क्ष सुवर्णसंज्ञ भवतीति ॥ ७ ॥ 
तौलना जानने वाले विशेषज्ञ पाँच गुआ का एक मा, सोलह माष का 
एक कर्ष और चार कर्ष का एक पल कहते हैं। सोने का कर्ष सुवर्ण संज्षक है 
अर्थात्‌ + कर्ष--$ सुवर्ण का है॥ ४॥ 


परिभाषा ३३ 


अन्लुलादिमानमू-- 
ः*. बह) * अऔ री किक] #. रे) 
यवोदरेरह्लुलमश्सं ख्येह स्तो5हुलेः पड्गुणितेश्रतुनिः । 
हस्तैश्वतुभिभवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितयेन तेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इद्द अश्टसंख्यें: यवोदरेः अंगुलं, षड्गुणितेश्वतुर्भिर्‌ज्ुले: हस्तः, चतुर्मिहंस्तेः 
दुण्डः, तेषां सहस्रद्वितयेन च क्रोशः भवति ॥ ५ 8 
आठ यवोद्र का एक अंगुल, चौबीस अंगुल का एक हाथ, चार हाथ का 
ण॒क दण्ड और दो हजार दण्ड का एक कोश होता है ॥ ५॥ 
योजनादिमानम्‌-- 
स्यायोजन क्रोशचतुश्येन तथा कराणां दशकेन वंशः । 
निवतेन विंशतितंशसंख्ये: क्षेत्र चतुमिश्र शुजनिंबद्धमू्‌॥ ६ ॥ 
क्रोशचतुष्टयेन योजनं, तथा दुशकेन कराणां वंशः, विंशतिवंशसंल्ये: चतुर्भिः 
सुजैः निबद्धं चेत्र च निव्तन स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 
चार कोश का एक योजन, दश हाथ का एक वंश और बीस वंश के तुल्य 
चार भ्ुजाओं से निबद्ध ( वर्गाकार ) क्षेत्र एक निवर्तन ( बीघा ) होता है ॥६॥ 
भध घनहस्तादिमानम्‌-- 
हस्तोन्मितेर्विस्तृतिदेष्य पिण्डेयदू दादशास््रं घनहस्तसंज्ञम्‌ । 
धान्यादिके यद घनहस्तमानं शास्रोदिता मागधखारिका सा॥»॥ 
हस्तोन्मितेंः विस्तृतिदेष्यंपिण्डेः यत्‌ द्वादशास्त्र ( तत्‌ ) घनहस्तसंज्षम 
(मवति)। धान्यादिके यद्‌ घनहस्तमान सा शाख््रोदिता मागधखारिका (भवति) ॥ 
एक हाथ चौड़ा, लम्बा और मोटा बारद्द कोण वाला गढ़ा घनहस्त संज्ञक 
है। धान्यादिके तौलने में जो घनहस्त की तौल है वह मगध देश में व्यवहत 
शास्त्रोक्त खारी है ॥ ७ ॥ 
द्रोणादिमानम्‌-- 
द्रोणस्तु खार्याः खल पोडशांशः स्यादाढको द्रोणचतुर्थभागः। 
आंप्रिराये रे 
प्रस्थअ्तुर्थोश इह्ाढकस्य प्रस्थांप्रिराधः कुडवः प्रदिष्टः ॥८॥ 


५ लीलावत्यां 


इृह खलु खार्याः षोडशांशः द्वोणः, द्वोणचतुर्थभागः आढ़कः स्यात्‌ । भार 
कस्य चतुर्थाज्षः प्रस्थः, प्रस्थांध्रिः आद्यः कुडकः प्रदिष्टः ॥ < ॥ 
यहाँ खारी के सोलहवें भाग को द्वोण, द्वोण के चौथे भाग को आढ़क, आढ़क 
के चौथे भाग को प्रस्थ और प्रस्थ के चौथे भाग को प्राचीनाचार्यों ने कुडव कहा है ॥ ८ ४ 
यबनप्रचा रितमानमू-- 
तुल्यटइद्ि ० हक 
पादोनगद्याणकतुल्यटइ्दिंसप्रतुल्येः कथितोछ्त्र सेरः । 
मणाभिधानं खयुगैथ सेरेधोन्यादितोल्येषु तुरुष्कसंज्ञा ॥ ९ ॥ 
अन्न द्विसप्तुल्येः पादोनगद्याणकतुल्यटडझ्ढेः सेरः कथितः । खयुगेः च सेरेः 
मणाभिधानं ( कथितम्र ) ॥ धान्यादितौल्येषु ( एवा ) तुरुष्कसंज्ञा ॥ ९ ४ 
बहत्तर पौन ३ गद्याणक तुल्य टंक का एक सेर ( अर्थात्‌ ३६ रत्ती (गुल) 
का $ टंक और ७२ टंक का + सेर ) और चालीस सेर का एक मन होता है। 
यह अज्ञ आदि तौलने में यवनों की बनाई संज्ञा है ॥ ९ ॥ 
आलमगीरशाहप्रचारितमानम्‌-- 
द्ड्डेन्द-संख्येधंटकेश्व सेरस्तेः पञ्चमिः स्याद्ूटिका च ताभिः। 
मणो5ष्टमि स्त्वालमगीरशाहकृता5्त्र संज्ञा निजराज्यपुषु ॥१०॥ 
दथझेन्दुसंख्येः धटकेः सेरः, तेः पञ्चभिः धघटिका च स्थात्‌। तामिः अष्टमिः 
मणः (स्यात्‌)। अन्नतु निजराज्यपूषुं आलमगीरशाहकृता संज्ञा (कथिता)॥१०॥ 
१९२ घटक का एक सेर, पाँच सेर का एक घटिका और आठ धघटिका 
( पसेरी ) का एक मन होता है । यहाँ यह अपने राज्य के नगरों में आलमगीर 
शाह से चलायी हुई संज्ञा कही गयी है। मध्यदेश में अभी भी यह मान 
चलता है ॥ १० ॥ 
द कालादिपरिभाषा-- 
शेषाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञेया: ॥ 
शेष काल आदि की परिभाषाय लोक में प्रसिद्ध हैं अतः उन्हें छोकब्यवहार 
से समझना चाहिए। जेसे ६ प्राण का $ पल, ६० पल की १ घटी, २ घटी 
का १ मुहूत, ३ मुहूर्त का १ प्रहर, ८ प्रहर का $ दिन, ६० घटी का १ अहो- 
रात्र, १५ दिन का १ पक्ष, २ पक्त का १) मास, २ मास का $ ऋतु, ६ ऋतु 


परिभाषा मैं 


का १ वर्ष । माघ से ६ महीना ८ १ सौग्यायन का । श्रावण से ६ मद्दीना ८ 
३ याम्यायन का । नवीन मत से-६० सेकेण्ड ८ १ मिनट, ६० मिनट घंटा। 
२७ घण्टा - $ दिन | ७ दिन १ सप्ताह । ३६५ दिनि ८ १ वर्ष । ३६६ दिन 
३१ लीपवर्ष । १०० वर्ष ८ १ शताब्दी । 


विशेषपरिभाषाविवरणम्‌ 
भारतीय मुद्रा की परिभाषा-- 


२० रचोड़ी ८ फौडी, २० फोड्ी ८5 १ वौड़ी 
२० बौंडी -: $कौशी, र० कोड़ी 5 १ दमबी 
२ दमड़ी ८5 '+ छुदाम, २ छुदाम ८5 १ अधेला 
२ अधेला :-- हछ&:ाः पाई, ३ पाई -< १ पेसा 
» पसे 5 $ आना, १६ आने -. १ रुपया 
तोल की परिभाषा-- 
< खसखल  -८- १ चावल, ८ चावल ८5 १ रत्ती 
< रक्ती 5-5. ॥ माकशा, १२ माशा ८5- १ तोला 
५ तोला | छुटाक, ४ छुटाक 5 १ पाव 
9 पाव - १ सेर, ५ सेर - ॥ पसेरी 
८ पसेरी डंड १ मन. 
देशी तौल का परिमाण-- 
२० फनई 5 ' रंनई, रै० रंनई 5 »भ' कनेई 
३७० कैनेई 5 १ छुटाक, १६ छूटाक 5 ५ सेर 
४० सेर द् १ मन 
बम्बई का स्थानीय तोल-- 
४७४ धान 5८” कभ रिक्तक, < रिक्तक के १ माश्ा 
मारी हू भ टंक, ७२ टंक 5 ९ सेर 
७० सेर 5 ॥ मन, २० मन द्ट १ काँदी 


१ मन -. २८ पौण्ड 


१६५४७ के १ अप्रैल से प्रचलित भारतीय मुद्रा-- 


लीलावत्यां 


१०० नये पेसे - १) र०, ५० नये पेसे -॥),, २५ नये 
पेसे - ।), १० नये पेसे ८ बढ २०, 
१ नया पेसा ८ बुड़ैठ ० । 


रु०, २ नये पेसे 5 पे २०, 


५ नये पेसे चर र्ौठ 


पुराना नया। पुराना नया 


पुराना नया | पुराना नया 
पेसा पेसा| पैसा पैसा पेसा पेसा| पैसा पेसा 
ह॥ र्‌ ॥)। २७ ॥)। ५२ ॥॥)। ७७ 
है 7 )॥ २८ ॥)॥ ५४२३ द ॥)॥ ७८८ 
है॥॥॥ ५ ॥॥ ३० 0॥ ४५४ | 0)॥ . <० 
कर ६ [।“) ३१ | ४) ४६ ॥>] ८१ 
“)) ८ ।>)। 8: ॥2] | -प्र८ ॥) । ८३ 
2)॥ ९ ।2)॥ २४ | “की ४३५ | ॥०॥ 8 
हि कं ।2)॥. ३६ ॥८)॥ . ६१ |॥८)॥ _ <६ 
£) १२ 2] ३७ ॥2) ६२ ॥॥2] ८७ 
£)। १४ 2) ३९, ॥2)। ६द्ड ॥2)। ८९ 
£)॥ १६ ॥22)॥ ४१ ॥2)॥ ६६ ॥2) ॥ ९१ 
#9॥. १७ कमी ४२ शा ७४० क 8३ 
5) १९ |।&) ४४ | ॥&) ६९ ॥%&) .. ९४ 
&9] || २७० &)। ही ॥७॥ ७० ॥<&.]। औ, 
<&)॥ २२७) - ४७ (॥४)॥ ७३ ॥४))॥. ९७ 
£)॥/। श्रे ।<)॥ ४८ ॥&-)॥। ७३रे ॥<&-]॥ ९८ 
!) ५५ ॥) ५० । ॥॥) #0.। है) -2%७ 
मद्रास की तोल-- 
है तोले ८ १ पलम ८ पछमू॒ -८-<. 9 सेर 
5७ सेर :: ४७४० पलम्‌ - १ विसम्‌, ८ विस १ मन 
२० अन . - $ कांदी सव्रासी, , सन ८-5 २५७ पौण्ड 


परिभाषा ७ 


बस्तुओं के गणना का परिमाण-- 
१२ वस्तु ्ि १ दुजज, १२ दुजेब. ८5 9 ग्रोस 
५ व॒स्सु दा १ गाददी, २० वस्तु 5 9 कोढ़ी 
२७ ताव कागज ८ १ जिस्ता, २० जिस्ता 5 १ रीम 
१० रीम >> 4 गद्ढा, २०० पान 5 $ ढोली 


लम्बाई माप की परिभाषा-- 

३ यव - 3 अंगुल, रे अंगुल 5 3 गिरह, ४ गिरह 5 १ बित्ता 

« गिरहद 5 $ हाथ, १३६ गिरह 5 १ गोेज 
७ हाथ १ बित्ता 5 $ छग्गा ( पूर्णियाँ ) ४ द्वाथ 5 3 छग्गा ( बंगाल ) 
६3 या ७३ हाथ - १ छग्गा (द्रमंगा) ९ हाथ (आुजासद्वित) > $ छग्गा (नेपाल) 

२० छग्गा ८ ) जरीब 

खेतों के ज्ञेत्रफल का देशी परिमाण-- 
२० फुरकी ८ १ घुरकी । २० धुरकी 5 9 धूर । १६ कनई ८ $ छुटाक । 
४ छूटाक 5 3 पौवा। ४ पौवा 5 9 घूर। २० घूर 5 ४ कहट्ढा। 
२० क॒ट्ठा 5 9 बीघा। २० छलग्गी ८ १ रस्सी ) 
रस्सी )८ रस्सी ८ वीघा । रस्सी »< छग्गी 5 कट्ठा । छ० १ छ० 5 धघूर । 
रू० )८ पौवा ८ पौवा । ल० %९ छुटाक > छुटाक । छु० » छु०.- कनई । 
र० /८ पौ० ८5७ गुणाघूर । र० » छु० > सवा गुणाघूर । 


डाक्टरी नाप तोौल*- 
२० ग्लेन ण 3 सक्रऊ,  रेस्कपल - १ ड्रास 
> १ ऑस, ६० बूनदू. + १ ड्राम 
जा. १ ऑऔंस, २० ऑसख. १ वाइलट 
« पाहन्ट - ) गेकन 
दर्जी की माप-- 
२३ इस 5 ५१ गिरह (सुण्टीे), ४७गिरह 7 9 कार्टर (बारूस्त) 
४ क्वाटर 5: 9१ गज, ७ क्ाटर ८5 9१ एक 
अंग्रेजी मुद्रा की परिभाषा-- 


८ लीलावद्यां 
२० शिलिंग > १ पौण्ड, २९ शिलिंग - $ गिजन्नी 
आं० तोल की परिभाषा 
२४ ग्रेन - ॥ पेनीवेट,. २० पेनीवेट - १३ औन्‍्स 
१६ औन्‍न्स  - ५ पौण्ड, २८ पौण्ड - 9 क्ार्टर 
४ क्ाटर -८- ॥ हण्डर, २० हण्डर -. $ टन 
१ टन 5-5 २७ मन ८ सेर १४६ छुटांक । 
आं० लम्बाई-- 
१२ इद्चध ८5 १ फूट, है फूट -+ १ गाज 
७५३ गज ८5 १ पोल, ४० पोल ८-5 $ फलांग 
« फ्ंग - १ मील, दे मील ८- ५१ लीग 
१८ इस +“ १ हाथ, रेहाथे ८ १ गज 
भूमि की आं० माप-- 
१४४ वर्ग इत्च 5 9 वर्ग फूट, ९ व० फोट - $ वर्ग गज़ 
३०३ व्ग गज -> १ व० पोल, ४० च० पो० - १ रूड़ 
४८४० वर्ग गज ८- १ एकड़, ६४० ए० १ व० मील 
४८४ वर्ग गज - ॥$ वर्गजरीव, १७२८ घन इच्च ८5 १ घ७० फूट 
२७ घन फीट 5 १ घन गज 
योगान्तरादिका संकेतित चिहर-- 
योग ८ + -< 2>00900०णः - ऐणेडिशन की । 
अन्तर ८ - - छप्रोडा80४0० ८ सब्स्ट्रेशन 5 माइनस 
गुणा ८5 » +- ४एॉधए्ञी०8४०णा 5 मल्टोप्जिकेशन ८ इनटू 
भाग ८“ + - 7>रां096० - डिव्हाइड <+- डिव्हाइड 
बंगय 5 २ - उसिुषेका6 - स्कायर + स्कायर 
वर्गमूल : / ८ 50०७7९-/००७४ _+> स्कायर रूट ८ स्कफायर रूट 
बनें 5 हे 5 (९0७ - क्‍्यूब - क्‍्यूब 
घनमूछ 5 / 5 (प्र-० 7000 5 कक्‍्यूब रूट + क्यूब खूट 
दशमकलव - “9 : ८॥॥। ५) - डेसिमल 5 डेसिमलक 
इति परिभाषा । 


ना०-2 कप 


अधाभिन्नपरिकमोष्टकम 
मज्ञलाच रणप्‌-- 
लीलागललुलछोलकालव्यालविलासिने । 
गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥ 
लीलागललुलज्ञोलकालब्यालविलासिने ( लीलया गले लुलन्तो ये लोलाश्र- 
ज्॒लाः कालब्यालास्तेषां विलासो विद्यते यस्मिन्‌ तस्मे ) ( एवं ) नीककमला- 
मलकान्तये गणेशाय नमोस्तु ॥ १ ॥ 
लीला से गले में लिपटे हुए चनत्बचल सप॑ से शोभित और नील कम्रल के 
समान निर्मल कान्तिवाले गणेशजी को नमस्कार है ॥ १ ॥ 
संख्यास्थानानि-- 
एकदशशतसहमस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । 
$ शी शक 
अर्वुदमब्ज॑ खर्वनिखवेमहापत्रशड्डूवस्तस्मात्‌ ॥ २॥ 
जलथिश्चान्त्यं मध्य पराधेमिति दशगुणोत्तराः संज्ञा: । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थ कृताः पूर्व! ॥ रे ॥ 
एक ( ५ ), दश ( १० ), शत ( १०० ), सहस्त ( १००० ), अयुत 
( १००० ०), व्क्ष ५ १००००० है. प्रयुत ( १००००० ०), कोटि ( १७००००० ०), 
नबुंद ( १ब७०००००००० है अब्ज्ञ ( १७०००००००० ०), ्ट ( १००००००००० ०), 
_निखव ५ १९७०७००००००००० है महापद् ( ६ू७७०००००००००० ), शकु 
( .धू७6०००००००००००० है जलधि ( ५९०००००००००००००० है १ अन्त्य 
( १६००००००००००० ७6००० है मध्य ( 4६७७००७००७०७०७५०५०००००० ) ओर 
पराध ( १००००००००००००००००० है ये संज्ञा उत्तरोत्तर दशगुणित है | 
इन स्थानों की संख्या व्यवहार के लिए पूर्वाचाययों ने की है । 
उपपत्ति:--अथ गण नायामडस्येव प्राधान्यरवादिह जगति भड्डज्ञानं विना न 
कोडपि जनः किमवि कार्य करतुँ शक्यते,अत एवाकुमेव संसारस्य बीजमिति कथने 
न काउपि विप्रतिपत्तिः । तत्राकुशास््रे या गणनारीतिः दृश्यते सा वेदे5प्यस्ति । 
यथा यजुवेंद्संदितायाः सप्तदशाध्याये 'द्श दश 'च शतं शत च सदस्ने च सहसत 


१० लीलावत्यां 


चायुत॑ चायुतं नियुतं च नियुतं च॒ श्रयुतं चाबुंद च समुद्रश्च॒ मध्य चान्तश्र 
पराधंश्रेता मे अप्न इृष्टका घेनवः सन्स्वमुत्राम्मुस्मिन्‌ लोके! । अन्न केवल कोटि- 
खवब-निखव-महापझ्म-शंकुसंज्ञानां संख्यास्थानानामुझेखो नास्त्यन्यत्सब॑ समान- 
मेवातो5नुमीयते मया यत्‌ ग्रन्थेडस्मिन्‌ या गणनारीतिस्तस्या आधारो वेद्‌ एव 
भवेत्‌ बाम्यः । 

अन्न नवीनाः वदन्ति यत्‌-पुरा साधनाभावात्‌ सर्वे जनाः स्वहस्तयो दं शा- 
हुलिभिः गणनाकाय कुर्वन्ति सम, तेन दशस्थाने दशकं, दशदशकस्थाने शतक, 
दशशतकस्थाने सहसख्रमित्यादि संज्ञा: कृताः । व्यवहारे पराधंपयन्तस्येवाइूस्य 
प्रयोजन भवत्यतः परार्घान्तमेवोक्तमिति ॥ २-३ ॥ 

अथ सह्ूलितव्यवकलितयो: करणसूत्र॑ वृत्ताधम्‌-- 
कायः क्रमादुत्कमतो5्थ वा5ह्डयोगो यथास्थानकमन्तरं वा । 

क्रमात्‌ अथवा उस्क्रमतः यथास्थानक ( यथास्थानस्थितानामझूानामर्थात्‌ 
एकस्थानीयाडझ्लानामधः एकस्थानीयाह्वानू दशमस्थानीय।|ह्लानामधः दृशमस्थानी- 
याझ्वान्‌ संस्थाप्य तत्तत्समानस्थानीयाइें: तत्तत्समानस्थानीयाझ्ानां 9) अइ्टयोगः 
कायः वा अन्तरं कायम ॥ 

क्रम से वा उत्क्रम ( उलटी रीति ) से यथा स्थानस्थितअर्ड्नों का भर्थाव्‌ 
एकस्थानीय अ््लों के नीचे एकस्थानीय अर्छ्लों को, एवं दुशस्थानीय अरे के 
नीचे दशस्थानीय अड्लों को तथा शतस्थानीय अह्लें के नीचे शतस्थानीय भक्कों 
को रखकर उन तुल्यस्थानीय अक्लों का योग वा अन्तर करना चाहिए । 

उपपत्ति:--स्मा नजास्योरेव योगान्तरं भवतीति नियमादेकादिस्थानीयाल्ले- 
व्वेकादिस्थानीयाइस्य योगो वियोगो वा सम्रुचितमत एवं यथास्थानस्थित- 
मित्युक्त भास्करेण । 

अन्रोददेशकः ( प्रश: )-- 
अये बाले लीलावति मतिमति ब्रहि सहितान्‌ 
हिपख़ाद्वात्रिशत्त्रिनवतिशताष्टाद्श दश | 
शतोपेतानेतानयुतवियुतां श्रापि बद मे 
युक्तिव्यवकलनमार्ग $सि कुशला ॥ १॥ 
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द्वि( २) पत्च (५) द्वात्रिशत्‌ ( ३२ ) त्रिनवतिशत्‌ (१९३ ) अष्टादश 
(१८ ) दश (१० ) शत ( १०० ) अंकानां योगफर्ल कि स्यात्तथा एतान्‌ 
अंकान्‌ अयुतात्‌ ( १०००० ) विशोधनेनान्तरफलं कि भवेदिति ब्रहि । 

हे बाले, ब्ुद्धिमति, लीकावति ! यदि पाटीगणित के योग और घटाव को 
तुम अच्छी तरह जानती हो, तो २, ५, ३२, १९३, १८, १०, इनको १०० में 
जोढकर योगफऊल कहो और इस योगफल को १००७० में घटाने पर शेष 
क्या होगा वह भी बताओ ॥ 

न्‍्यास:--२। ५ | ३२। १६३। १८। १० | १०० संयोजनाज्ातम्‌ ३६० | 
अयुतात्‌ू-( १०००० ) शोधिते जातम्‌ ६६४० । 

विशेष--यहाँ क्रम और उत्क्रम रीति से योग और अन्तर करने की विधि 
बतायी गयी है । जैसे ३२७ में १२५ को जोड़ना है तो पहले ३२५ के नीचे 
इकाई के स्थान में ५ को और दृहाँई की जगद्द २ को फिर सेकड़े की जगह 
9 को लिखा तो ३३४ ऐसा हुआ । अब पाँच में पाँच को जोड़ा तो दुश हुआ, 
दुश का रक्‍खा शून्य हाथ में रहा $, फिर दहाई वाले अ्डों को जोड़ा तो ७ 
हुआ इसमें हाथ वाला अक्क १ जोड़ा तो ५ हुआ, इसको शून्य की बाँयी तरफ में 
रख दिया । बाद में सेकड़े स्थान वाले अ्लों को जोड़ा तो ४ हुआ, इसको 
५ की बाँयी तरफ रक्‍्खा तो योग के सभी अड्भू ४७५० हुए। यही क्रमरीति से 
योग फल हुआ । क्रमरीति में पहले दाहिनी तरफ से अ्क्ों का योग प्रारम्भ 
होता है और उत्क्रम में बाँयी तरफ से । 

उरक्रमरीति से योग करने के लिए ३२७ के नीचे १२५ को रक्‍्खा | यहाँ 
याँयीं तरफ में ३ के नीचे १ हे अतः दोनों का योगफल ४ को अलग लिख 
दिया । इसके बाद दो में दो को जोढ़ने से ७ हुआ, उसको पहले वाला ७ की 
दाहिनी बगल में रकक्‍्खा । अब इकाई वाले अर्क़ों का योग किया तो १० हुआर, 
दक्ष का शुल्य पहले ७ की दाहिनी तरफ रख दिआ और १ को शूल्य की बाँयीं 
तरफ वाले 9 के ऊपर लिख दिया तो ऐसा हुआ ७२८ | ईनका योग किंया 
तो--४५० पहले योग फल के समान टुआ।। 
जैसे कमरीति से ३२७ उत्क्रमरीति से इन दोनों का योग- 


१२७५ फढ 
इन दोनों का योग फरक ८ दा फल ३ पे। इंजूक ! 
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क्रम रीति से अन्तर करने के लिए ३२५ के नीचे ५२५ को रख दिया। बाद 
में दाहिनी तरफ के ऊपर वाले * में नीचे का ५ घटाया तो बचा शून्य, उसको 
लिखा । फिर २ में २ घटाया तो शेष शून्य को पहले के शून्य से बाँयी तरफ 
लिखा । अन्त में ३ में $ घटाया तो २ शेष रहा, इसको लिखा हुआ शून्य की 
आाँयी तरफ लिख दिया तो ऐसा हुआ--२०० । यही उन दोनों अर््लों का 
अन्तर हुआ। 

उत्क्रम रीति से घटाना हो तो घटने वाले अज्लों को ऊपर लिखो और जिसमें 
बटेगा उनको नीचे लिख कर बाँयी ओर से घटाना प्रारम्भ करो । जसे ३२७ में 
१३५७ घटाना है तो ३२७ के ऊपर १३५ को लिखा । अब नीचे की बाँयी बगल 
में ३ है अतः ३ में ऊपर के १ को घटाया तो शेष २ बचा, लेकिन आगे २ में 
३ नहीं घटेगा अतः शेष २ को लिखा । $ हाथ में $ दहाँई लेकर २ में जोड़ा 
तो १२ हुआ, इसमें ऊपर वाले ३ को घटाया तो शेष ९ रहा। इसको पहले 
शेष की दाहिनी तरफ लिख दिया क्योंकि आगे ५ में ५ घट जायेगा । श्रब ५ में 
3 घटाया तो शून्य शेष रहा । इसको लिखित शून्य से दाहिनी तरफ लिख 
दिया तो अन्तर १९० हुआ । 

इति सझ्ललितव्यवकलिते । 
अथ गुणने करणसूत्रं साध॑बृत्तदयम्‌-- 

गुण्यान्त्यमड् गुणकेन हन्यादुत्सारितेनवमुपान्तिमादीन्‌ ॥ ४ ॥ 

गुण्यान्त्यमइं गुणकेन हन्यात्‌ । एवं उत्सारितेन ( अग्रप्रचालितेन ) उपा- 
न्तिमादीन्‌ हन्यात्‌ ॥ ४ ॥ द 

जिसको गुणा किया जाय उसे गुण्य ओर जिससे गुगा किया जाय उस्रको 
गुणक कहते हैं । भुण्य के अन्तिम भइ्ड को गुणक से गुणा करे, फिर उच्ची गुणक 
को आगे बढ़ा कर उपान्तिमादि ( क्रम से अगले-अगले अ््लों को ) गुणा करे । 

विशेष--यहाँ केवल सूत्रार्थ से गुणा करने की विधि स्पष्ट नहीं होती अतः 
उदाहरण के साथ दिखाता हूँ । जेसे १३५ को १२ से गुणा करना है तो गुण्य 
का अन्तिम अक्ल $ को १२ से गुणा किया तो फल १२ हुआ इसको $ के 
ऊपर लिख कर ५ को मार कर गुणक को द | के सामने रक्खा । अब ३ को 
१२ से गुणा किया तो फछ ३६ हुआ, इसमें से ६ को हे के ऊपर लिखा और 
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३ को उसकी बाँयी तरफ २ के ऊपर लिख दिया। बाद में फिर १२ को ५ के 
सामने रक्खा और गुणा किया तो ६० हुआ, इसमें शून्य को ५ के ऊपर दिया 
और ६ को उस्तकी बाँयी तरफ & के ऊपर लिखा । आगे गुण्य में अइ्ड नहीं है 
इस हेतु गुणनक्रिया समाप्त हो गयी । अह् रद्दने पर इसी तरह आगे भी 
क्रिया करनी चाहिए। बाद में सबों को जोड़ने पर गुणनफल होता है । यह 
क्रिया भूमि या सिलेट प्रभ्गति पर ठीक से द्ोती है। 


जेसे--गुण्य ८ १३५ ३६ ३६ 
गुणक ८ $२ १२६० ८5 १२६० 
१,३,५ १६२० - गुणन फल । 
१२ 


यदि इकाई वाले अक्ट को गुण्य का अन्तिम भक्ल मान लिया जाय तो 
प्रचलित गुणनक्रिया के तुल्य ही इसकी विधि होगी । जेसे १३५ को १२ से 
गुणा करना है तो १२ से पहले ५ को गुणा किया तो ६० हुआ, इसमें शून्य 
को नीचे लिखा, हाथ में रहा ६, फिर १२ से दे को गुणा किया तो ३६ हुआ, 
इसमें हाथ बाला ६ मिला दिया तो ४२ हुआ, ४२ का रे नीचे लिखा, हाथ 
में चार रहा । अब १२ से १ को गुणा किया तो १२ हुआ, इसमें हाथ वाला 
७ जोड़ा तो १६ हुआ । इसको पहले वाले २ की बाँयी बगल में लिख दिया 
तो १६२० हुआ । यही उन दोनों अ््लों का गुणनफल हुआ। 

द्वितीय: प्रकार:ः-- 

गुण्यस्त्वघो5धो गुणखण्डतुल्यस्तेः खण्डकेः संगुणितो युतो वा । 

वा गुणखण्डतुल्यः गुण्यः अधः अधः तः खण्डकः संगुणितः युतश्र कायस्तदा 
गुणनफल भवतीति । 

इच्छानुसार गुणक का खण्ड करके खण्डतुल्य स्थानों में क्रम से नीचे-नीचे 
गुण्य को लिख कर उनको प्रत्येक गुणक खण्ड से गुणा कर जोड़ने से गुणन- 
कल होता है। जैसे गुण्य 5 १३५ । गरुणक - १२, यहाँ गुणक को दो खण्ड 
किये ८।७ अब गुण्य को दो जगह लिख कर प्रत्येक खण्ड से गुणा किया तो+-- 


१३७५ )८ ८ 5: १०८० । 5 हे 
बदन १ हक बेहक दोनों का योग किया तो--१०८० + ५४०-१६२०- 


गुणन फल । 
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तृतीय: प्रकारः 
भक्तों गुणः शुध्यति येन तेन लब्ध्या च शुण्यों गुणितः फल वा॥ 
वा येन ( जड्भेन ) भक्तः ( सन्‌ ) गुणः शुध्यति, तेन ( भक्केन ) लब्ध्या 
च गुण्यः गुणितस्तदा फल स्थादिति । 
जिस अंक से भाग लेने पर गुणक कट जाय उससे और लब्धि से शुण्य 
को गुणा करने पर गुणनफल होता दे । 
जैसे--गुणक १२ को ३ से भाग देने पर कट गया और लरब्धि ४ हुई । 
अब गुण्य १३५७ को दे और ४ से गुणा करने पर १३७५ »८ ३ ५ ४७-:३६२० ८ 
गुणनफल ॥ ५ ॥ 
चतुथः प्रकार: 
 दिधा भवेद्रपविभाग एवं स्थाने! प्ृथग्वा गुणितः समेतः ॥ 
वा स्थानेः ( एकादिस्थानस्थिताहेः ) ( गुण्यः) एथक-एथक गुणितः 
अमेतः ( योगः कार्यस्तदा ) फल भवति । प्‌वं रूपविभागः द्विधा भवेत्‌ । 
गुणक के एकादिस्थानीय अड्डों से गुण्य को अछग-अलग गुणा कर एकादि 
स्थान क्रम से लिखकर योग करने से गुगनफल होता है। जेसे--गुणक १२ में 
इकाई का अंक २ और दहाई का अंक $ है, अतः गुण्य १३५ को उन कोनों 
से गुणा करने पर क्रम से २७० और ५१३५ हुए। यहाँ दशस्थानोय अंक से 
गुणित गुग्य १३५ दे अतः २७० के नोचे दश्स्थानीयादि अंहुो के नीचे लिख 
कर जोड़ने से १६२० गुणनफल हुआ ॥ 


पग्चम: प्रकार: 
इश्टोनयुक्तेन गुणेन निम्नोड्भीशप्नगुण्यान्वितवर्जितों वा॥ ६ ॥ 


वा दृष्टोनयुक्तेन गुणेन निन्नः गुण्यः अभीश्न्नगुण्यान्वितवर्जितस्तदा फल 
स्यादिति ॥ ६ ॥ 

इष्ट ( कल्पित अंक ) से ऊन ( घटाया हुआ ) और युक्त जो गुणक उससे 
गुण्य को गुणाकर, उसमें इष्ट से गुणे हुए गुण्य को क्रम से जोढ़ने ओर घटाने 
से गुणनफल द्वोता है । 


अभिन्नपरिकर्माष्टकम्‌ १५ 


जैसे गुण्य ८ १३५, गुणक ८ १२। हृष्ट - २। यहाँ १२-२ ८ १०८ हृष्टोन 
गुणक ॥ १२+ २८ १४ ८ दृष्टयुक्तमुणक । इन दोनों से गुण्य १३५ को गुणा 
करने पर क्रम से--१ ३७ १८ १० ८ १३५० और ३३७५)८ १४८ १८९० हुए। 

अब इृष्ट गुणित गुणक ८ १३५ 2८ २८ २७०, इसको दोनों में क्रम से जोड़े 
और घटाये तो १३५० + २७०८ १६२० । १८९०- २७० - १६२० | ये 
दोनों गुणनफल हुए ॥ ६ ॥ 

उपपत्ति:--गुणयितुं योग्यो गुण्यस्तथा येन गुण्यते स गुणक इति। 
गुणकस्थानस्थितानां गुण्यानां योगो हि गरुणनफर्ू, तत्त गुण्यगुणकयोर्घाततुरुय- 
मत उपपन्ञः प्रथमः प्रकारः । यत्र गुण्यः 5 अ । गुणकः ८ च | तनत्र गुणनफर्ल - 
अ><८च। अन्न यदि च८-प% फ। तदा गुणनफर्ू -अ > च- अ ८ ( प+ 
फ )-अ>प-+अ >< फ। एतेनोपपन्नो द्वितीयः प्रकारः । 

कल्प्यते गुर गुण्य । गुणक-प॥ .'.गुणनफलू 5 गु ५ प। अन्न यदि 


प 
को कंदा ३७ आ ४ क। ..गु. रू. >गु «जे < क। अत 'उपपन्ञस्तृ तीय: 


अकारः । 

यदि गुणकः - १० अ+ क, तदा गु. फ. ८ गुण्य  ( १० अ+ के ) ८ 
गण्य & १० अ+ गुण्य  क । अन्न “क! एकस्थानीयस्तथा अ” दशस्थानीय- 
स्तयोगुण्यगुणितयोः स्थानवशेन योगो गुणनफलसमो दृश्यते, अत उपपन्नश्रतुर्थः 
प्रकार! । 

यदि गुणक - क, गुण्य - च, तदा गुणनफलू 5 क »८ च। पुवं क *८ च - 
गुण्य £ (गुणक सह +ह ) 

+ गुण्य ८ गुणक + गुण्य 2" इ + गुण्य ५ इ ) 

> गुण्य ( गुणक + इ ) + गुण्य ८ इ। अत उपपन्ञः पश्नमः प्रकारः ॥६॥ 


अत्रोदेशकः ( प्रश्न: )-- 
बाले बालकुरज्ञलोलनयने लीलावति प्रोच्यतां 
पत्चत्येकमिता दिवाकरगुणा अंड्लाः कति स्युयेदि | 
रूपस्थानविभागखण्डगुणने कल्याउईसि कल्याणिनि 
च्छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाताः कति स्युवंद | १ ॥ 


१६ लीलावत्यां 


शबाले बालकुरज्ञललोलनयने लीलकावति ! कल्याणिनि ! यदि रूपस्थान- 
विभागखण्डगुणने कल्या5सि, तहिं पञ्चत्येक ( १३५ ) मिता5जह्लाः दिवाकर- 
गुणाः कति स्युः, इति प्रोच्यतामू । अथ च ते गुणिताः अद्भाः तेन गुणेन 
छिन्नाः ( भक्ताः सन्‍्तः ) जाता: कति स्युः | इति भागहार प्रश्नः । 

हे बाले बालकुरज़्लोलनयने कल्याणिनि लीलावति ! यदि रूप, स्थानविभाग 
और खण्ड गुणन की रीति से गुणा करने में शक्तिमति हो, तो $३५ को १२ से 
गुणा करने पर क्या होगा सो कहो और गुणनफ़ल को उसी गुणक से भाग देने 
पर लब्धि क्‍या होगी वह भी बताओ ॥ 

न्यास: | गुण्यः १३५ | गुणकः १९ | 

गुण्यान्त्यमझूं गुणकेन हन्यादिति कृते जातम्‌ १६२० । 

अथवा गुणरूपविभागे खण्डे कृते 5। ४ | आशभ्यां प्रथग्‌ गुण्ये गुणिते 
युते च जातम्‌ १६२० । 

अथवा गुणकब्निभिभेक्तो लब्धम्‌ ०७। एभिस््रिमिश्व गुण्ये गुणिते 
जातं तदेव १६२० | 

अथवा स्थानविभागे खण्डे १। २। आमभ्यां प्रथग्गुण्ये गुणिते यथा- 
स्थानयुते च जातं तदेव १६२० | 

अथवा द्वथ्ुनेन १० | गुणेन, द्वाभ्यां च। २ प्रथग्गुण्ये गुणिते युते 
च जात॑ तदेव १६२०। 

अथवाष्ष्टयुतेन गुणेन २० गुण्ये गुणितेषष्ट-८ गुणितगुण्यहीने च 


जातं तदेव १६२० | 
इति गुणनप्रकारः | 


सूत्रार्थ में ही हन सबों का गणित दिखाया गया है। 
गुणनपरिशिष्ट-- 

( $ ) यदि किसी संख्या को ५, ५९, ५), ५४**“'से गुणा करना हो, 
तो उस संख्या पर क्रम से १, २, ३ आदि शून्य रख कर उन्हें २, २, २? 
आदि संख्या से भाग दें तो दृष्ट गुणनफल हंंगे । 

जैसे ९१६२ को ५ से गुणा करना है तो ९३२ पर दो शून्य रखकर 
९३२००, दो का वर्ग ७ से भाग दिया तो २३३०० हुआ, यही उन दोनों 
अर्क्रो का गुणनफल हुआ | 
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( २ ) किसी संख्या को १३ से १९ तक की किसी संख्या से गुणा करना 
हो तो--गुणक के प्रत्येक अछ्ू को गुणक की इकाई वाले अइ्ू से साधारण 
रीति से गुणा करते चलो, परन्तु गुणा करके हाथ में आये अड्डू जोढ़ने के बाद 
गुण्य में उस अह्ड के पहले आने वाला अहू भी जोड़ कर लिखने से गुणन- 
फल होगा। 

जैसे-- २५ को १४ से गुणा करना है अतः ४ से ५ को गुणा किया तो 
२० हुआ, इसका शून्य, हाथ में २, फिर २ को गुणा किया तो < इसमें हाथ 
का २ जोड़ा, १० हुआ, इसमें पहले वाला गुण्य का अछ्ू ५ जोड़ा तो १५ हुआ, 
इसका ७ लिखा हाथ में १, अब गुण्य में अह्ड नहीं है। अतः हाथ वाले १ को 
गुण्य के अन्तिम अह्ड में जोड़ कर लिख दिया तो कुछ ३५० हुये । इसी तरह 
सवंत्र जानना चाहिए । 

गुणनफल जाँचने की रीति-- 
(३ ) यदि गुणनफल में गुण्य खे भाग देने पर ऊब्धि गरुणक के तुल्य 
भा जाय, तो गुणनफल शुद्ध समझना चाहिए । 
अथ भागहारे करणसत्र वृत्तम्‌ 
भाज्याद्धरः शुध्यति यद्ुणः स्यादन्त्यात्‌ फलं तत्‌ खलु भागहारे 
समेन केनाप्यपवत्य हारभाज्यों भजेद्ा सति सम्भवे तु ॥ ७॥ 
अन्त्याद्‌ भाज्यात्‌ हर: यद्रुणः शुध्यति तत खलु भागहारे फल स्यात्‌। वा 
सम्मवे सति हारभाज्यां केनापि समेन ( अज्लेन ) अपवरत्य भजेत्‌ तदा फल 
सस्‍्यथात्‌ ॥ ७ ॥ 

भाज्य के अन्तिम अह्डू से लेकर हर जितना गुणा घट जाय वह भाग हरण 
में फल ( लब्धि ) होता है । अथवा यदि सम्भव हो तो किसी एक ही अह्लू से 
हर और भाज्य को अपवर्तन देकर फिर हर की लब्धि से भाज्य की रूब्धि को 
भाग देने पर फल होता है ॥ ७ ॥ 

उपपत्ति :--भक्तं योग्यो भाज्यो येन विभज्यते स भाजकस्तथा भजनेन 
यरफलं सा ऊब्धिः। भाज्याद्‌ यदूयुणो भाजकः शुध्यति सा गुणसंख्या एव 


२ ली० 


शए लीलावत्यां 


लब्धिभंवतीति स्फुटस्‌ । अथवा समेनाझेनापवर्तिताभ्यामपि भाज्य हराभ्यां लब्धौ 
विकारा भावात्तथोक्तमाचार्यंणेति ॥ ७ ॥ 
अत्र पूर्वोदाह रणे गुणिताझ्लानां स्वगुणच्छेदान | भागहाराथ 
न्यास: | भाज्य: १६२० | भाजकः १२ | 
भजनाल्लब्धों गुण्यः १३५ | 
अथवा भाज्यहारो त्रिभिरपवरत्तिती 5 ई* चतुर्भिवों #$५ 
इति भागहारः । 
उदाहरण--भाज्य १६२०, भाजक १२, यहाँ भाज्य में अन्तिम अह्डू ५ 
है, भतः १२ नहीं घटा । इसलिये अन्तिम अड्टू १६ मान कर उसमें १२ एके 
बार घटाकर शेष ४ पर २ उतारा तो ४७२ हुआ । लछब्धि की जगह ६५ लिखा । 
अब ४२ में १२ तीन बार घटता है अतः शेष ६ बचा, उस पर शून्य उतारा 
तो ६० हुआ । रूब्धि $ की दाहिनी बगल ३ लिखा। ६० में फिर १२ पांच 
बार घटा शेष शून्य रहा और लब्धि ५हुई। भाज्य में अब अछू नहीं है 
इस हेतु क्रिया समाप्त हो गयी ! लब्धि १३५ हुई। 
दूसरा प्रकार--भाज्य १६२० । भाजक १२ !, यहाँ भाज्य और भाजक 
दोनों में ४» से अपवतन दिया, तो भाज्य की रब्धि ७०७५, और भाजक की 
लब्धि ३ हुईं। अब ४०५ को हे से भाग देने पर लब्धि १३५ हुई। यह 
पहली रीति से भाई हुई लब्धि के समान ही है ॥ ॥ ७ ॥ 


भागहार परिशिष्ट-- 

(१ ) भागहार में जो भाज्य, भाजक से पूरां पूरा बट जाय उसे--पूर्ण 

भाज्य, और शेष वाले को अपूर्ण भाज्य कहते हैं । 
खण्ड भागहार-- 

(२ ) खण्डभागहार में भाज्य को, भाजक के ऐसे टुकड़ों से, जिनका 
गुणनफलक भाजक के बराबर हो, ल्गातार भाग देने से भागफल होता है। 

यथा--भाज्य १६२० भाजक १२। यहाँ १२: २५८ २१८३ । अतः--- 
१६२० -- २:-७८१० । ८१० < २: ४७०७५। ४०७ -- ३८ १३५७ ८ उत्तर । 

अपूर्ण भाज्य का उदाहरण--भाज्य ११४३ भाजक ४५। परन्तु 
४०५- ५ )९३१५९३। अथ ११४३-५८-२२८ | प्र० शे०८३। जब 
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२२८: ३८-७६, द्वि० शे०ण८-०। ७६-३-८२५७५ तृ० शें०८१। यहाँ 
लब्धि २५ ठीक है, किन्तु शेष इसमें वास्तव नहीं होता । अतः शेष जानने के 
लिये यदि भाजक के दो खण्ड किये गये हों, तो--अ्र० शेष + प्र० भाजक 9९ 
द्वि० शेष > वा० शे० । यदि ३ खण्ड हों, तो--प्र० शे० + प्र० भा० १८ 
द्वि० हो०+ प्र० भा० १ द्वि० भा० » तृ० शे० ८ वा० शे०। इसी तरह आगे भी 
समझना चाहिए। उपरोक्त उदाहरण में--वास्तव शेष > १4 >३+ ५७2 
०--५)८३ ५१ । 
भागहार की संक्षिप्त रीतियाँ-- 
(३ ) यदि किसी संख्या को ५, ५'*, ५), ५", इनसे भाग देना हो, तो 
उस संख्या को क्रम से २, २, २३, २* से गुणा कर क्रम से १०, १० १ ७३, 
३०४ से भाग देने पर लब्धि आती है । 
यथा--७३६८९ -+ ७९ - “25६65 ८ २१४७ शें० ५६ | 
(४ ) यदि किसी संख्यां को १०, १००, १०००, ३००००) आदि से 
भाग देना हो, तो भाजक में जितने शून्य हों, उतनी भाज्य की आदिम संख्या 
को शेष और वाँकी संख्या को लब्घि समझ । 
जैसे ३६७१ -- १००० ८ ३ लब्धि । शेष ६७१ । 
भागफल जाँचने की रीति-- 
( ५ ) यदि भाजक और लब्धि के गुणनफल में शेष जोड़ देने से भाज्य न्य 
समान हो जाय तो लब्धि ठीक है, अन्यथा नहीं । 
लघुतम समापवत्य-- 
( १ ) वह सबसे छोटी सँैल्या, जो दो या अधिक संरूयाओं से पूरी-प्रूरी 
बट जाय, उन संख्याओं के लघुतम समापवस्य कहलाती है। 
जैसे १५, ३०, ४७७, 53, भादि प्रस्येक ५ और ३ से पूरे-पूरे बट जाते 
हैं, परन्तु इनमें सबसे छोटी संख्या १५ 3 अतः ५ और ३ का लघुतम १५ है । 
लघुतम निकालने का प्रकार- 
( २ ) जिन संख्याओं का लघुतम समापवत्य निकालना हों, उनको पक 
वंक्ति में लिखकर उनमें ऐसे अक् से भाग देना चाहिए जिससे दो या दो 
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से अधिक संख्या कट जाय । लब्धियाँ और नहीं कटी हुई संख्याओं को नीचे 
लिखकर फिर ऐसी संख्या से भाग दें जिससे दो या दो से अधिक संख्या 
निःशेष हो जाय । इस तरह बार-बार तब तक क्रिया करनी चाहिए, जब तक 
पंक्ति में ऐसे भू हो जाँय जो किसी से न कटे। अन्त में सभी अह्झों के 
घात को भाजकाहूं के घात से गुणा करने पर जो हो, वह पंक्तिस्थ संख्याओं 
का लघुतम समापवत्य होता दे । 


जैसे २, ५, ८, १७५, इनका लघुतम समापवस्य निकालना है, तो इनको 
एक पंक्ति में स्थापित कर २ से भाग देने पर २ और ८ कटे | नीचे लब्धियाँ 
और बचे हुए अ्झों को उतारने से $, ५, ४७, १५, हुए। भाजक २ को अलग 
रखा । अब ५ से भाग देने पर ५और ५७ कटे, लब्धि $ और हे हुई। 
फिर १, १, ४७, और ३ को नीचे उतारा । भाजक ५ को अलग रखा | अब 
ये अछू नहीं कटते, अतः सभी अड्डे का घात ३ १८ १ »५ ४ ५८ ३८: १२ को सभी 
भाजकाझों का घात २ २८ ५८ १० से गुणा किया, तो १२»८ १० ८ १२० यही 
लघुतम हुआ। 


लिखने का तरीका--- वा-- 
३१ ।३१, ५, ढं, रथ, हैक कर) 4क 
* १, जज आय रे | १६, ४० 
१, $% औ औ २ <, रे० 
.. लघुतम- ४२८३१ २ ४ ५८१२० २ | ४, १० 
द २, ५ 


.'. छघुतम-२)८५)८२५८२)८२५८२ ८ १६० 

(३) उत्पादक के द्वारा लघुतम समापवत्ये निकालना | 
जिन संख्याओं का छघुतम समापवत्य निकालना हो, उनका अलग- 
अलग उरपादक निकाल कर उन टुकड़ों का जो सबो में शामिल रहें, जो दो 


संर्याओं में शामिल रहें तथा ज्ञो एक हद्वी संख्या में रहें--गुणनफल अभीषट 
करघुतम समापवत्य होता है । 
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यथा ९, २७, ७२, १६२ हनका ल्घुतम समापवत्य निकालना है, तो 
इनके उत्पादक निकालने से--९८ ३  ३॥। २७८३ >८३ २८ ३॥ ७२८ 
३१५३१५२१२१७५२। १६२८०२०३)८३ ५८३ )८३ ये हुए। यहाँ टुकड़ों 
को देखने से मालूम पड़ता दै कि दो-दो करके ३ सर्वों में हैं। एक २ और एक 
: ३ द्विनिष्ठ है तथा दो २ और एक ३ एकनिष्ठ है, अतः इन टुकड़ों को एक 
जगह लिखकर गुणा करने पर हे » ३» २५८३ » २, २०९ ३०६४८ हुआ । 
यही उपरोक्त संख्याओं का लघुतम समापवस्य है । 


लघुतम बताओ-- 
(१) १२, ८१ (२) ३२, ७६ (३) ३२०, ९९, १२१, १९२ 


(४ ) ९, १८, २७, ७२, १४७४ ( ५ ) ७, २१, ६३, १२, <४ 
(६ ) २२२, २५७, ९०६ । 


महत्तम समापवतंक-- 

( १ ) वह सबसे बढ़ी संख्या, जिससे दो या अधिक संख्याय पूरी-पूरी 
बट जाती है, उन संख्याओं का महत्तम समापवतंक कहलाती है। यथा 
३, ६, १२ इनमें से प्रत्येक से २७ और ७२ पूरे-पूरे बँट जाते हैं, किन्तु 
३, ६, १२ में सबसे बड़ी संख्या १२ है। अतः २४ और ७२ का मह्तत्तम 
समापवतंक १२ हुआ । 


(२) दो संख्याओं का महत्तम समापवतंक निकालना-- 

जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवतंक निकालना हो, उनमें एक 
संख्या से दूसरी संख्या में भाग देकर जो शेष बचे उससे प्रथम भाजक को 
भाग दें, फिर दूसरे शेष से दूसरे भाजक को भाग दें। इसी प्रकार तब तक 
क्रिया करें जब तक इदोष नहीं बचे। ऐसा होने पर अन्तिम भाजक उन 
संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। यथा १५ और २७ का महत्तम 
समापत्रतंक निकालने से अन्तिम भाजक २ होता है, अतः उन संख्याओं का 
महत्तम समापवतंक २ हुआ | 

(३ ) यदि दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवतंक निकालना 
हो, तो पहले किसी दो का महत्तम समापवतंक निकाल कर उस फल और 
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तीसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए | इसी तरह इच्छित 
संख्या पर्यन्त क्रिया करने से अन्त का फल जो होगा वही इच्छित संख्याओं 
का महत्तम समापवर्तक होगा। जेसे--१५, २५ और ४ का निकालना है तो 
पहले १५ और २५ का निकाला तो २ हुआ । अब २ और ४ का निकाला तो 
२ ही हुआ | अतः उन सर्बो का मदहत्तम समापवतंक २ हुआ । 

उत्पादक के द्वारा महत्तम समापवतक निकालना-- 

(४ ) जिन संख्याओं का महत्तम समापवतक निकालना हो, उनका 
अलग-अलग उत्पादक निकाल कर जो-जो उत्पादक सबों में शामिक हो उनका 
गुणनफल उन सभी संख्याओं का महत्तम समापवतंक होता है । 

यथा २७, ४५, ६०, ८५ इनका निकाछना है, तो, इनका अलग-अलग 
उत्पादक निकालने पर--- 

२७-- ५ १९७५ | ७५८ ३ ८३ ५ ७५ | ६०-६३» २>८ २०८ ५ | 

८७५ - १७ , ५। यहाँ देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि ५ सर्बों में 
शामिल है, अतः उक्त संख्याओं का महत्तम समापवतंक ५ हुआ । जहाँ १ से 
अधिक टुकड़े सर्बो में शामिल हो, वहाँ उक्त सभी टुकड़ों का गुणन फल हृष्ट 
मद्त्तम समापवतंक होता है । 

महत्तम समापवतंक निकाछो--- 

(१ ) ४८, ७६ ( २) ९२, २३८ ( ३ ) ३०७, १२२८ (४) १२३२१, 
६६२७ (५ ) ५८७५०, १०२८५ (६ ) २७७२०, ८4९६७६२ ( ७ ) ८०५, 
१९७८, १३११ (८ ) २६, ३९, ६५, ११७ ( ९ ) ४२, ४७४९, ६३ ( १० ) 
३५८०, २५२३४८ । 

इति महत्तम समापवर्तंनम्‌ । 


बंग करणसूत्रं बृत्तद्यम्‌ | 
समद्विघातः कृतिरुच्यते5्थ स्थाप्यो5न्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिन्नाः । 
स्वस्त्रोपरिश्च तथा परे उड्ढा स्त्यक्त्वा 5न्त्यमुत्साये पुनश् राशिम॥ 
खण्डद्रयस्याभिह तिद्विनिप्ती तत्खण्डवर्गैक्ययुता कृतिवां । 
इृष्टो नयुग्राशिवध! कृतिः स्यादिष्टस्थ वर्गेण समन्वितो वा ॥ ९॥ 
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समद्विधातः कृतिः उच्यते । इति प्रथमः प्रकार: । अथ अन्त्य वर्ग: स्थाष्यः, 
तथा परे ( अद्जाः ) द्विगुणान्त्यनिन्नाः स्वस्वोपरिष्टात्‌ स्थाप्या: । अन्त्यं स्यक्त्वा 
राशिमुस्साय पुनः क्रिया कार्या, तदा कृतिः स्यादिति द्वितीयः प्रकारः । वा खण्ड- 
दयस्याभिहतिः द्विनिन्नी तत्खण्डवर्गेक्ययुता कृतिः स्यादिति तृतीयः प्रकारः । 
वा इश्टोनयुआशिवध:ः दृष्टस्य वर्गेण समन्वितस्तदा कृतिः स्थादिति चतुर्थ: प्रकारः॥ 


इसमें निम्न चार प्रकार के वर्ग करने की रीतियाँ क॒ही गयी हैं। 

पहला प्रकार--यह है कि समान दो अड्डों का गुणन फल वर्ग होता है । 
जैसे ५ ८७१८७ | 

दूसरा प्रकार--जिस संख्या का वर्ग करना हो उसके अन्तिम अह्ल का 
वर्ग कर उस अडइ्ड के ऊपर रखना चाहिए । बाद में शेष अड्लों को द्विगुणित 
अन्तिम अड्डू से गुणा कर अपने-अपने ऊपर में रक्खें। इसके बाद अन्तिम 
अकछू को छोड़ कर शेष राशि को हटाकर पूर्वोक्त रीति से अन्त्यवर्ग इत्यादि 
क्रिया करें। यह क्रिया बारम्बार तबतक करें जबतक अह्ू बाँकी न रहे । जैसे 
१२ का वर्ग करना है तो अन्तिम अइ्ड १ है, इसका वर्ग १ हुआ। इसको 
4 के ऊपर रख दिया, अब शेष जुु २ है । इसे द्विगुणित अन्तिम अक्ल १» २०२ 
से गुणा कर रे के ऊपर खसलप । अन्तिम अह्लू $ को छोड़ दिया, शेष २ को 
पुक स्थान जागे बढ़ा कर लिखा और उसका वर्ग ४ को उसके ऊपर लिख 
दिया । आगे भह्ल नहीं है, इसलिए क्रिया समाप्त हो गयी । अब सरनों को जोड़ 
लिया तो १४४ वर्ग हुआ । 


तीसरा प्रकार--जिसका वर्ग करना हो, उसका दो खण्ड करके उन दोनों 
खण्डों के गुणन फल को द्विगुणित कर उसमें उन दोनों खण्डों के वर्ग योग को 
जोड़ने पर वर्ग होता है। जेसे--< का वर्ग करना है । अतः < को दो खण्ड 
६ और २ किये। इन दोनों के गरुणन फल १२ को द्विगुणित करने पर २४ 
हुआ । इसमें उन दोनों खण्डों के वर्ग योग ३६+४७- ४० को जोड़ दिया 
तो २७+ ४० - ६४ यही वर्ग हुआ । 

चौथा प्रकार-- वर्ग करने वाका अह्ू में हुए संख्या को एक जगह जोड़ 
कर और दूसरी जगह घटा कर, उन दोनों योगान्तरों के घात में इृष्ट का वर्ग 
जोड़ देने पर वर्ग होता है। जेसे « का वर्ग करना है, तो दृष्ट २ को <में 
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जोड़ने और घटाने पर १०, ६ हुये । इन दोनों का घात १० » ६ - ६० में 
इष्ट २ का घर्ग ७ जोड़ दिया तो ६० + ४ ८ ६४ वर्ग हुआ । 

उपपत्ति:--द्योस्तुल्यसंख्ययोर्घातो वर्गः कथ्यते, इति तु परिभाषा- 
रूप एव ॥ १ ॥ 

कल्प्यते अ-क+ ग। ..अ->अज+»अ->(क+ग )(क+ग)+- 
कौ+कग+क-ण+ग ->क +२ क-ग+ग। अस्यावलोकनेनेव 'स्थाप्यो३- 
न्व्यवगः द्विगुणान्त्यनिन्नः इति पद्म तथा “खण्डद्वयस्याभिदहतिद्वि निश्नी! इति पद्च॑ 
व समुपपन्न॑ मवति। अथ वर्गान्तरं तु योगान्तरघातसमों भवतीति नियमात्‌- 

रा-इ- (रा+ हे) (रा-इ)। ..रा ८ (रा+ ३) (रा - ६) + ट्ट्॥ 

अत उपपन्नश्चतुर्थः प्रकारः | इति । 


अत्रोहदेशकः ! 
सखे नवानां च चतुद्शानां त्रहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य | 
पग्नोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्ग जानासि चेद्वगंविधानमा्गम्‌ || १॥ 
हे मित्र यदि तुम वर्ग करने की विधि जानते हो, तो--९, १४, २९७ और 
१०००५ का वर्ग बताओ । 


न्यास: | ४६ | १४ | २६७। १०८०५ | एषां यथोक्तकरणेन जाता बगौः। 
८२१ | १६६ | ८८२०६ | १००१०००२४। 

अथ वा नवानां खण्डे ( ४ | ४ ) अनयोराहति--( २०) दइनिश्नी 
( ४० ) तत्खण्डवर्गेक्येन (४१ ) युता जाता सेब कृति: ८१ | 

अथ वा चतुदंशानां खण्डे (६।८) अनयोराहति-( ४८) िनिश्नी 
(६६ ) तत्खण्डबर्गों ( ३६। ६४) अनयोरक्‍्येन ( १०० ) युता जाता 
सेब कृति: १६६ | 

अथ बा खण्डे (४ | १०) तथापि सेब क तः १६६ | 

अथ वा शशि: २६७ | अयं त्रिभिरूनः प्रथग्युतश्व २६७ । ३०० | 

अनयोघोतः ८८२०० | त्रिबर्ग-६ युतो जातो बर्ग: स एब ८८२०६ । 
एवं सवत्रापि | 

इति बगः | 
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उदाहरण--पहली रीति से ९ - ९)८९- ८१ | १४७ ८ १४ » १४८ 
१९६ । २९७ 5 २९७ » २९७ ८ <८<<२०९ | १०००७ 5 १००१०००२७ | 
दूसरी रीति से--२९७ का वर्ग करना है, तो पहले अन्त्य भह्ट २ के वर्ग ४ 
ह ह योग करने | को २ के ऊपर रक्‍खा । अब द्विगुणित अन्तिम 


« २ का अह्॒ | अह्लू 9 से आगे के ९ और ७ को अलग २ गुणा 
के न्‍ न्‍ के कर उनके ऊपर में रख दिया। बाद में २ को 
२ ९ ७ प्रथमवार छोड़ कर बॉकी ९७ को भागे उठा कर रकक्‍्खा, 

९ ७-८ द्वि. वार फिर ९ के वर्ग 2; को उसके ऊपर निवेश किया। 
७ तू. वार अब द्विगुणित अन्तिम अड्डज १८ से ७ को गुणा 
योग ८ <«२०९ करने पर १२६ हुआ । इसमें ६ को ७ के ऊपर 


२ को ९ के ऊपर और १ को उसको बाँयी वगल वाले अड्ड के ऊपर रकखा । फिर 
९ को छोड़ा और ७ को उठा कर आगे लिख कर उसका वर्ग ४९ को उसके ऊपर 
लिख दिया । आगे अह्ज नहीं है, अतः क्रिया समाप्त हो गयी । शेष में सबबों को 
जोड़ने पर ८८२०९ वर्ग हुआ। इसी तरह सभी संख्याओं का वर्ग करना 
चाहिए। इससे सरऊ तीसरा और चौथा प्रकार है। उन सर्बो का उदाहरण 
मूल में स्पष्ट है, अतः यहाँ नहीं लिखा गया ॥ ९ ॥ 

इति वर्गविधिः । 


बगे परिशिष्ट 
( $ ) दूसरी रीति में अक्क का निवेश जो उपयुपरि किया गया है, वह 
सिलेट के बिना ठीक नहीं होता, अतः सीधे भी कर सकते हैँ। 
यथा १४ का वर्ग करना है, तो १४७०७५+४+३+ २ | 
४१७ >( ५७५+४+३+२ ) । इनका वर्ग दूसरा प्रकार से करने पर 
-:२७ + 8० + ३० +२०+ १६+ २७ + १६+ ९+ १२+ ४८ १९६ । एवं- 
( २७ ) 5 ( १५+ ३१० )|5 २२५+३००+ १००८ ६२५ | 
अभ्यासाथ प्रश्ञ[ /««« 
वर्ग बताओ । 
($ )२५+५० + ३५ (३ ) ६० + ३० + ६५ 
(३)१३+३९७+ २१ (४) १०६४८ 
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(५ ) ५७८८ ( ८ ) २९४२१ ६ 

( ६ ) <३९२६६ (९५ ) ८<८२०७३५५ 

(७ ) ५८२०४६ ( १० ) ७५३२५७० 
इ्ति । 


अथ वर्गमूलविधिः । 
वरगमूले करणसूत्रं वृत्तम । 


त्यक्त्वा्न्त्याद्विषमात्कृति डिगुणयेन्मूलं समे तदूघृते 
त्यक्त्वा लब्धकृति तदाद्यविषमाछुध्ध॑ द्विनिध्न॑ न्यसेत्‌ । 
पड्ढयां पद्डिहते समेउन्‍्यविषमात्‌ त्यक्तवा55प्तवर्ग फर्ल 
पड्ढयां तद्द्विगुणं न्‍्यसेदिति मुहुः पंक्तेदल स्थात्‌ पदम्‌ ॥१०॥ 

अन्स्यात्‌ विषमात्‌ कृति त्यक्त्वा मूल द्विगुणयेत्‌ , तद्छते समे लब्धकृति 
तदाद्यविषमात्‌ त्यक्त्वा लब्धं द्विनिध्न॑ पंकत्यां न्‍न्यसेत्‌। समे पंक्तिहते अन्य- 
विषमात्‌ आपघप्तवर्ग फल त्यक्त्वा तद्द्विगुणं पंक्‍त्यां न्‍्यसेत्‌ इति मुहुः क्रिया- 
कार्या, तदा पंक्तेः दर्ल पद स्थात्‌ ॥ १० ॥ 

ज्ञिस संख्या का वर्गभमूल निकालना हो उसके अन्तिम विषम अह्ू 
में जिस संख्या का वर्ग घटे उधको घटाकर उसी संख्या को दूना करके सम 
अइझ में भाग दें, लब्धि के वर्ग को आद्य विषम में घटाकर लब्धि को दूनाकर 
एक स्थान में रखकर सम अहू में भाग दें। तव लब्धि के वर्ग को अन्य 
विषम में घटा दें, मूल को दूना कर पंक्ति में रक्खें। इस प्रकार जब तक 
अडू निःशेष न हो जाय तब तक क्रिया करनी चाहिए। अन्त में पंक्ति का 
आधा वर्गमूछ हो जायगा। इसका भाव यह है: कि जिस २ अह्ल का वर्ग 
घटाया जाय उस २ अइ्ूड को द्विगुणित कर एक २ स्थान बढ़ाकर लिखें। अन्त 
में जिसका वर्ग घटे उसे भी दूनाकर लिख दें। शेष में सब्रों का योगाध करने 
पर वर्गमूल के समान होता है। इसके तुल्य वर्गमूल न हो तो उसे भशुद्ध 
जानना चाहिएु॥ १० ॥ 

उपपत्ति:--( क+ग)१*- क*+ २ क ग+ ग'*, अस्य स्वरूपावलछोकनेन 
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स्पष्ट ज्ञायते यस्प्रथममन्त्याडूवर्गस्ततो द्विगुणितान्त्योपान्त्याइूयोर्घा तस्तत 

उपान्स्यवगंस्तेन अन्त्याद्विषमा झा चस्य वर्ग: श॒ुद्यति त॑ शोधयेत्‌ ततस्तेन द्विगुणित- 

मूलेन समे भक्ते सत्युपान्तिमाडुः स्यात्तस्यवर्ग तदाद्यविषमे शोधनेन मूल स्यात्‌ । 

शेषसरवे तु पुनमूल द्विगुणयेद्त्यादि क्रिया कतंव्योचितेवेति सबमुपपन्नम्‌ ॥१०॥ 
अतन्रोहेशकः ! 

मूल चतुणों च तथा नवानां पूर्व कृतानां च सखे कृतीनाम्‌ । 


प्रथक पथम्वर्गपदानि विद्धि बुद्भेविबृद्धियंदि तेज्त्र जाता ॥११॥ 

हे मित्र ? यदि तेरी बुद्धि में बृद्धि हुई है, तो ७ और ९ का एवं पहले 
किये हुए वर्गों का वर्गमूछ अछग २ बताओ ! 

न्यास: ४ | ६ | ८१ | १६६ | ८८२०६ । १००१०००२५ | लब्धानि 
क्रमेण मूलानि २ | ३। ६ ।१४ |२६७ | १०००५ | 

इति बगमूलम | 

( १ ) उदाहरण--<$ का वर्गमूल निकालना है, तो पहले ८१ के ऊपर 
विषम अकह्ल १ के ऊपर विषम चिह् (। )और सम अह्ृल «८ के ऊपर सम 
चिह (--) यह लगाया ( ८ ध )। अह्ड में जितने विषम चिह्न होंगे उतने 
ही वर्गमुरू में अक्ल होंगे, यह समझना चाहिए । यहाँ अन्त्य अक् विषम एक 
ही होने के कारण अन्त्य विषमाक्ञ ८१ को मानकर इसमें ९ का वर्ग घटता है, 
अतः ९ वर्गसूछ हो गया । आगे अह्ल नहीं है, अतः क्रिया नहीं बढ़ी । 

(२) १९६ का वर्गमूल लेने के लिए विषम और सम का चिह्न लगाया 

तो दो विषम अकह्ल मालूम हुए, अतः दो 


हि. ह 
३४ जो है & *; हा अइ्ू मूल में होंगे, यह निश्चय हुआ । अब 
प््् सूत्र के अनुसार अन्तिम विषम अह्ू १ मे 
या १ का वर्ग घटा । सूल एक को दूना कर 
१६ घमअड्ू ९ में भाग देने पर लब्धि ४ 
3६ हुईं। अब चार का वर्ग १६ को आद्य 
०्ण विषम १६ में घटाया तो शेष शून्य रहा, 


अतः १९६ का मूक १४ हुआ। यहाँ 
वहले $ का और पीछे ४ का वर्ग घटा है, अतः दोनों को दूना कर एक स्थान 
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बढ़ाकर पंक्ति में लिखने पर २८ हुआ । इसका आधा १४ है, अतः उपरोक्त 
मूल ठीक है । 


(३) ८८ २०९ का वर्ग मूल निकालना है, अतः अन्तिम विषमाहू ८ में 
२ का वर्ग घटा शेष ७ पर ८ उतरा तो समाह् ४८ हुआ। श्रब २ को दूना 
कर ४८ में भाग दिया तो लब्धि ९ और शेष १२ हुआ। १२ ऊपर २ विष- 
माह उतरा तो १२२ हुआ । इसमें ९ का वर्ग 2५ को घटाया तो ४७१ शेष 
बचा । ४१ ऊपर ० उतरा तो समाझ ४७१० हुआ । अब लूब्धि के स्थान में 
२९ अड्ड है। अतः इसको दूना कर समाझू ४१० में भाग दिया तो लब्धि 
७ और शेष ४ रहा । ४ ऊपर ९ उतरा तो ४९ विषमाह हुआ । इसमें ७ का 
वर्ग घटा तो शेष शून्य हुआ । आगे जह्ल नहीं है, अतः क्रिया समाप्त हो गयी, 
लब्धि के स्थान में २९७ है, अतः यह मूल हुआ । यहाँ २, ९ और ७ के वर्ग 


घटे हैं। अतः इनको दूना कर एक स्थान बढ़ाकर लिखा और जोड़ा तो 
हे 
ई6६ ४) ५९४ हुआ । इसका आधा किया तो २९७ मूल के समान हो गया। 


इसी तरद्द १००१०००२७ इसका भी वर्गमूल लेने से १०००७ हुआ । 


+ 5 
बगमूल परिशिष्ट-- 
(१ ) नवीन रीति से वर्गमूल का आनयन । 


*. | फल ४८९०९ का वर्गमूछ निकालना है, तो 
४९ | 3८२ पहले विषम अ्झ्लों पर शून्य का चिह्न लगाने से 
जा -पपरर ; 4 यह मालूम किया कि ३ अइ्टू हसके वर्गमूल में 
४१०९ होंगे । अब अन्तिम अइ्डू ८ में २ का वर्ग घटा, 

हा ०० शेष ४ पर जोड़ा अज्डू ८ और २ उतरा | रूब्धि 
दा २ को दूना करने से ७ हुआ। ४ से ४८ में 
७८७ ) [६ भाग देने पर लब्धि ९ को ४ और २ दोनों पर 


उतारा । ९ से ४९ को गुणाकर ४८२ में घटाया तो शेष ७१ । इस पर जोड़ा 
अज्भू ० और ९ उतारा | ७९ में ९ जोड़ने से ५८ हुआ । ५० से ७१० में भाग 
देने पर लब्धि ७ को २९ और ५८ पर रक्खा । अब ५८७ को ७ से गुणाकर 
४१०९ में घटाया तो शेष शून्य रहा, अतः <८२०९ का वर्गमूछ २९७ हुआ | 
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(२ ) किसी संख्या के ऐसे गुणनीयक, जिनका फिर टुकड़ा, न हो सके, 
उस संख्या के वे उरपादक कहलाते हैं ओर वे टुकड़े रूढ़ि कहलाते हैं। 
यथा १८९० ८ दे & ३ >८ ३ / २ ५ ८ ७ 
यहाँ इन टुकड़ों का फिर टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अतः ये प्रत्येक १८९० 
के उत्पादक हैं । 
उत्पादक के द्वारा--वर्गमूछ छाने की विधि । 
( ३ ) «८२०९८ ३ » २९४०३ > हे % हे ५ ९८०१५ 
- दे >८३५३२८३२६७ > दे / ३े & दे / ३ 2 १०८५९ 
- हे ८३ »८ ३ » ३ ८ ३ » ३६३८३ >< ३े & हे » दे % हे 2९ ३०१२१ 
->३३८३)८३३८३ ३८३ ७८३ ८११ ५ ११ + दे, ३ %३ » ११ 
",/८८२०९ ८३ 2८ ३ ८३» ११-२९७। 
अभ्यासाथ प्रश्ना:-- 
वर्गसूल बताओ । 
(१ ) १५००६२५ (२) ३९०६२५ (३ ) १०२४ (४ ) ३७२१ 
(५ ) १६०८०१ ( ६ )६२५०००० ( ७ ) ९९३५१०४ (८ ) ५०६२५ । 
इति। 


अथ घनविधिः । 

अथ घने करणसूत्र वृत्तत्रयम्‌ । 
समत्रिघातश् घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोउन्त्यस्य ततोडन्त्यवगगे!। 
आदित्रिनिप्नस्तत आदिवगस्त्यन्त्याहतोज्थादिधनश्र सर्वे ॥११॥ 
स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात्‌ प्रकर्प्य तत्खण्डयुगं ततोउन्त्यम्‌। 
एवं मुहुर्बर्गंधनप्रसिद्धावाद्याइतो वा विधिरेष का: ॥ १२॥ 
खण्डाभ्यां वा हतो राशिखिप्तः खण्डघनेक्ययुक्‌ । 
वर्गमूलघनः स्वप्नो वगेराशेघेनो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


बराबर तीन संरूयाओं के गुणन फल को घन कहते हैं | जेसे ९ का घन ८ 
९ १८ ९ १९ ९ ८: ७२९ | 
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दूसरा प्रकार--यह है कि जिस संख्या का घन करना हो, उसका पहले 
अन्त्य अक्टू का घन स्थापित करें, फिर अन्त्य के वर्ग को त्रिगुणित आदिम अझ्ट से 
गुणा कर लिखें। बाद में आदिम अह्ल के वर्ग को त्रिगुणित अन्त्य भइ् से गुणा 
कर लिखें। तब आदिम अड्डू के घन को लिखकर सर्बो का स्थानान्तर के क्रम से 
योग करने पर घन होता है । यदि अधिक भरइ्ठू होवे तो उन दोनों खण्डों को 
अन्त्य अछू मानकर आगे का एक अइ्ू लेकर दो खण्ड कल्पना कर पहली 
रीति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। इस तरह तबतक क्रिया करनी 
चाहिए जब तक अड्ड निःशेष हो जाय । वा--भादिम अहइ् से ही क्रिया करने 
पर घन द्वोता है । 

तीसरा प्रकार--जिस्त राशि का घन करना हो उसको दो टुकड़े कर 
दोनों टुकड़ों से राशि को गुणा कर फिर तीन से ग्रुणा करें। गुणन फल में 
दोनों टुकड़ों के घनयोग के जोड़ने से घन होता है । जेसे ३ का घन करना है, 
तो ३-० १+२। अब हे को १ और २ से गुणा करने पर ६ हुआ। ६ को 
३ से गुणा किया १८ हुआ। इसमें १ का बन $ और २ का घन २२२ » 
२८ ८, इन दोनों का योग ९ को १८ में जोड़ा तो २७ हुआ | यही दे 
का घन है । 

चौथा प्रकार--जिस वर्गात्मक संख्या का घन करना हो, उसके वर्गमूल 
का घन करके, फिर उसका वर्ग करें तो घन होता है । जेसे ४ का घन करने 
के लिए ७ का वर्गमूल २ का घन < है, इसका वर्ग किया तो ६४ हुआ। यही 
७ का घन है ॥ १३ ॥ 


उपपत्ति :--त्रयाणां तुल्याह्लानां घातों घन इति विशेषगुणनपरिभाषा- 
रूपेव | यदि राशिः: रा अ+ क तदा घनपरिभाषया रा - रा % रा »< रा८ 
(अ+क )(अ+क )( अ+क )। 

5-(अप्+२ अक+क' ) ( अ+क )->अ+२ अ क+अक' + 
अग क+ २ अ क+क)। 

-आ3+३ झभ' क+ ३ अक"+क) । अस्यावलोकनेनव--“स्थाप्यो- 
घनोन्‍्त्यर्य ततोउन्स्यवर्ग' दृति पद्यमुपपद्यते । 

पुव॑ पूर्वयुक्या--रा - अर + हे अरे क+ हे भर क'+ के 
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स्ञ+३े अक ( अ+क )+क -अ२१+ ३ अ करा+कः | 
> हे आअ><क » रा+अ3+ क । एतेन 'खण्डाभ्यां वा हतो राशि? इति 

पय्ममुपपत्नमम्‌ । यदि राशिः ८ अ' तदाउस्य घनः--- 

रा3-( अर )3- अऔ- अर ८ अआ3। अतएव “वर्गमूलघनः स्वन्नः” इति 
सूत्रमुपपन्नम्‌ ॥ ११-१३ ॥ 

अत्रोददेशकः | 

नवघन त्रिघनस्य घन तथा कथय पद्म वनस्य घनं च मे | 
घनपदं च ततो5पि घनात्‌ सखे यदि घने5स्ति घना भवतों मतिः ॥१!। 

हे मित्र ! यद्दि घन क्रिया में तेरी बुद्धि निपुण है, तो ९ का घन, हे के 
घन २७ का धन और ७५ के घन १२५ का घन बताओ और उन घनों के 
घनमूऊर भी कहो ॥ १ ॥ 

न्यास: ६ | २७ | १२५ | 

जाता: क्रमेण घना: ७२६ | १६६८३ | १६५३१२५ | 

अथ वा राशिः | ६ | अस्य खण्डे ४ | ५ | आभ्यां राशिहेतः १८० | 
त्रिनिन्नश्व ४४० | खण्डघनेक्येन १८६ । युतो जातो घनः ७२६ | 

अथ वा राशिः २७। अस्य रुण्डे २०।७ आशभ्यां हतसिन्नश्व 
११३४० | खण्डघनेक्येन ८३४३ युतो जातो घनः १६६८३ | 

अथ वा राशिः ४ | अस्य मूलं २। घनः ८। अयं ख्न्नो जात- 
श्रतुणो घनः ६४ | 

वा राशिः £ अस्य मूलम्‌ २। घन: २७ अस्य वर्गों नवानां घनः 
७२६ | यो वर्गघनः स एवं वर्गमूलघनबंग: | बीजगणिते5स्योपयोग: । 

इति घनः । 

उदाहरण-- पहली रीति से ९? > ९ (८ ९ 9८ ९८ ७२९ । 

२७३ -: २७ »£ २७ १ २७८ १९६८३ ॥ १२७) -- १२५ » १२७ )८ १ २७-- 

१९७५३१२५ । 

दूसरी रीति से २७ का घन करला है, तो यहाँ अन्स्य अक्ट २ का घन ८ 
को लिखकर भन्तिमाहु २ के वर्ग ४ को त्रिगुणित आदिम अक्लू (७३८ ३)८- २१ 
से गुणा करने पर ( २१ ५८ ७ )5 «४ हुआ इसको स्थानान्तर करके अर्थात्‌ 
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८ घन के ऊपर < लिखकर उसके दायें भाग में एक स्थान बढ़ाकर ४ लिखा । 
बाद में आदिम अह्ल ७ के वर्ग ४९ को त्रिगुणित अन्तिमाक् (३२८ २) ६ से 
गुणा करने से २९४ हुआ । इसको उक्त क्रम से लिखा। अन्त में आदिम अहू 
७ का घन ७ १८ ७ » ७ > ३४३ को रखकर सर्बो को स्थानान्तर । २३ 


से जोड़ने पर १९६८३ हुआ । उपरोक्त रीति से अज्लों को स्थापित /, “*४ 
करने पर--निम्नलिखित रूप हुआ ॥ १२ ॥ हे... 
१९६८३ 


इसी तरह १२७ का घन करने पर ५९५३१२५ होता है । 

तीसरा प्रकार--१२७ का घन करने के लिए इसके दो टुकड़े १०० 
और २७ किये । अब सूत्र के अनुसार १२५ को दोनों टुकड़ों से गुणा करने 
पर १२७५ ५ १०० % २५८ १२५०० » २५- ३१२५०० | हसे हे से गुणा 
किया तो ३१२७५०० » ३८ ९३७५०० हुआ। इसमें दोनों टुकढ़ों के घन 
योग १००००००+ १५६२५८ १०१५६२५ को जोड़ने पर ९३७७५०० + 
१०१७५६२५८- १९५३१२५ यह घन हुआ । 

इसी तरह प्रस्येक राशि का घन किया जा सकता है । 

चौथा प्रकार--& का घन करना है, तो ९ का वर्गमूल हे का घन 
करने पर ३ 2८ ३ 2८ ३-८ २७ हुआ । इसका वर्ग करने से २७ / २७८ ७२९, 
यही ९ का घन है । 

घन परिशिष्ट 

( $ ) किसी संख्या का दो से अधिक टुकड़ों द्वारा घन निकालना । 
यथा २२४ का घन करना है, तो इसे ३ टुकड़ों २००, १०, १४ में बाँटा । 
२२७३ - २२४ » २२४ / २२४७ (२०० + १० + १४) यहाँ (२०० + १०) 
- अन्स्य, १४ - आादि। अब दूसरी रीति से (२००+१०)१+ ३ / १४ 
(२००+ १०)१+ ३ » (२०० + १०) १ १४ + १४२-२१०३+ ४२(२१०)* 
+३ 9८२१० ८ १९६ + २७४४-९२६१००० + १८५२२०० + १२३४७४८० + 
२७४४ ८ ११२३९४२४ > उत्तर । 

अभ्यासार् प्रश्न -- 
घन बताओ । 
(१) १९७ (२) ३१२ (३) ९९९ (४) ६२५ (५) ७२५ (६) १२५ 
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(७) १३१२२ (८) २५५६४२ (९) ( १०+ १२+५ ) (१०) (३६+ ३४) 
(११) ( १०+१०+ ७५ )। - 
इति घनपरिशिष्टम्‌ । 
अथ घनमूले करणसूत्रं वृत्तद्यम्‌-- 

आय घनस्थानमथाघने दे पुनस्तथाउन्त्याद्‌ घनतो विशोध्य । 
घनं प्रथकस्थं पदमस्य कृत्या त्रिध्न्या तदाद्य विभजेत्‌ फल तु॥ 
पडक्त्यां न्यसेत्‌ तत्कृतिमन्त्य निष्नी त्रिप्नीं त्यजेत्‌ तत्अथमात्‌ फलस्य। 
धनं तदाद्याद्‌ घनमूलमेवं पड्डिभेवेदेवमतः पुन ॥ १५ ॥ 

जिस संख्या का घनमूल निकालना हो उसके इकाई वाले अछू पर घन 
का चिह्न ( । ) लगाकर, बाद के दो अज्लों पर अघन का चिह्न (--) 
लगावे । इसी तरह आगे के अह्लों में एक घन ओर दो अघन होते हैं । इस 
प्रकार जब तक अह्ल शेष न हो जाय तब तक घन और अघन का चिह्न लगाना 
चाहिए । घन चिह के तुल्य ही अह्ड घनमूंल में होते हें। 

घन चिह्न वाले अन्तिम अह्ढू में जिसका घन घटे बह घटाकर उस घनमूड 
को अलग रखें | बाद में उस ( घनमूल ) के वर्ग को रे से गुणा कर भादि 
के अघन में भाग दें। लब्धि को पंक्ति में न्यास करें। अब उसके वर्ग को 
त्रिगुणित अन्त्य अह्ड से गुणा कर द्वितीय अघन में घटा दें और लब्धि के 
घन को अघन के समीप के घन में घटा दें। यदि अह्ड शेष रहे तो फिर इसी 
तरह क्रिया करने पर घनमूल द्वोता है ॥ १४-१५ ॥ 

जैसे ७२९ का घनमूल निकालना है तो ७२ ९ पर घन और अघन चिह्न 
लगा दिया। इसमें एुक ही घन्त का चिह्र है, अतः ७२९ में जिसका घन 
घंटेगा वही इसका घनमूल होगा । विचारने पर ९ का घन ७२९ घटा, अतः 
</ ७२९ ८ ९ हुआ | 

उपपत्ति:--कलूप्यते (अ+क 9 >अ+द३े अ क+रेओअ को + के 
अन्न स्वरूपावलोकनेन 'आद्यं घनस्थानमथाघने दवे' हति यद्‌ घनाधनचिहनिवे- 
शनप्रकारोउस्ति तदयक्तियुक्तमेव प्रतिभाति । तथान्ध्याद्धनतो यस्य घनः शुध्यति 


सोउन्तिमाइस्ततख्रिगुणितान्स्यवर्गेण विभक्तो5घन उपान्तिमाइः स्याद। ततख्तरि- 
३ ली० 
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गुणितान्त्योपान्तिमाइुवर्गघातशो धनेन शेषे उपान्तिमाइघने शोधिते यदि शेषा- 
भावस्तदा तदेव घनमूलम्‌, अन्यथा शेषसस्वे पुनरस्य हृत्या त्रिध्न्येस्यादिविधिः 
कतंब्या एवेति सर्वमुपपत्चम्‌ । 
अत्रोहेशकः | 
पूंघनानां मूलाथ न्‍्यासः ७२६ | १६६८३ | १६४५३१२५ | 
क्रमेण लब्धानि मूलानि ६ | २७ | १२५ | 
इति घनमूलम्‌ । 
इति परिकर्माष्टक॑ समाप्तम्‌ । 

उदाहरण--७२५ का घनसूल पहले दिखाया गया है। यहाँ १९६८३ का 
घनमूल् निकालना है, अतः अन्तिम घनाहू ९ होने से १९ में २ का घन ८ 
घटाने पर ३१ बचा, इस पर ६ उतारने से ११६ हुआ। इसमें त्रिगुणित 
२ का वर्ग ६३५८४ - १२ से भाग देने पर ८ या ९ भी लब्धि हो सकती है, 
किन्तु ऐसा करने पर आगे की क्रिया रुक जायगी अतः ७ ही लब्धि ली । 
अब ११६ में ८9 घटाने पर शेष ३२ रहा, इस पर < उतारने से ३२८ 
डुआ । इसमें लब्धि ७ के घर्ग ४९ को त्रिगुणित अन्स्य ३ » २-६ से गुणा 
करने पर २९४ को घटाने से ३२८ - २९४७ > ३४ हुआ । इस पर ६ उतारा 
तो ३४४ हुआ । इसमें फछ ७ का घन ३४३ घटाने से शेष नहीं रद्दा, अतः 
१९६८३ का वनसखूल २७ हुआ। इसी तरह १९५३१२५ का घनमूल 
निकालने से १२५७ होता है । 

घनमूल परिशिष्ट 
(१ ) उत्पादक के द्वारा घनमूल निकालना | 

जिस घनारमक संख्या का घनमूल निकालना हो, उसका पहले उत्पादक 
निकाढे । उत्पादक में प्रत्येक अक्लु॒ ३ वार आते हैं, रृसंलछिएु उन अक्कों में से 
एक-एक को लेकर सय का घात करने पर घनमूल होंगे । 

यथा-- १९६८६ का घनमूरः निकालना हे अतः--१९६८३ ८ ३ »< 
६५६९ < दे ३५० २११८७ ८- दे »< दे हे / ७२९ ८ दे »९ दे »८ हे 2९ मे 2९ 
२४३ ८-३ 2 दे » | १८ दे ५ ३ ५९ ८१८ ३ »९ दे १५ ३ १८ ३ »८ दे % दे ५ २७ - 
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३१३१३ ५८३ ५८ ३०८३ ५ ३ ८ ९ दे दे » दे दे ३ >< ३ »८ दे 2 दे 
» ३ ॥ इन अड्डों में से एक-एक लेकर घात किया तो ३१९ ३०८३-०२७। 
यही घनमूल हुआ । 


अभ्यासार्थ प्रश्मा:-- 
घनमूल बताओ-- 
(१) ७६६५६ (२) १०५८२३८१७ (३) १८५१९३ (४) ३७३२४८ 
(७) ७>०७९६९ (६) १५६२५ (७) २१९७ (4) ११७६४९ | 
इति घनमूलपरिशिष्टम । 


अथ भिन्नपरिकमोष्टकम्‌ । 
तत्रादावंशसवर्णनम्‌ । तत्रापि भागजातो करणसूत्रं वृत्तम्‌ | 
अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशो राह्योः समच्छेदविधानमेवम्‌ । 
मिथो हराभ्यामपवत्तिता भ्यां यद्वा हरांशों सुधिया उत्र गुण्यो ॥१॥ 
राश्योः हरांशौ अन्योन्यद्वाराभिदती ( कार्यों ), एवं समच्छेदविधानं 
स्यात्‌ । यद्वा अपवर्तिताभ्यां हराभ्यों हरांशों सुधिया अन्र समिथः गुण्यौ 
( गुणनीयौं ) तदा समच्छेदविधिः स्यादिति ॥ १ ॥ 


इस सूत्र में अक्ों की सवर्णता और भाग-जाति की क्रिया कही गयी हैं । 
विधि यह है कि एक राशि के हर से दूसरी राशि के हर और अंश को गुणा 
करे, फिर दूसरी राशि के हर से प्रथम राशि के हर और अंश को गुणा करे। 
इस तरह क्रिया करने पर समच्छेद ( सब में तुल्य हर ) होता है। तुल्य हर 
ढोने के बांद यदि भिन्नाक्नों का योग करना हो तो ऊपर वाले अ््डों का योग 
कर नीचे में तुल्य हर को रखने से योग होगा। अन्तर करना हो तो अन्तर 
कर नीचे में तुल्य हर देने से भिन्नाह्लों का अन्तर होगा । अथवा संभव रहने 
पर किसी अइ्ड से हरों को अपवर्तन देकर, उन अपवर्तित हरों से परस्पर हर 
और अंज्ञा को गुणा करने पर भी समच्छेद होता है । इसे भागजाति कहते हैं । 

जैसे + में 3 को जोड़नांदे तो प्रथम रीति से समच्छेद करने पर 
वई+ 3 5 कई ब्टँ८ योगफल । 


३६ लीलावत्यां 


अथवा दूसरी रीति से हर ४, < को ४ से अपवर्तन दिया तो १, २ हुए । 
अब १, २, से परस्पर हर और अंश को गुणा किया तो ट, ८ हुए । दोनों को 
जोड़ने पर ८ हुआ । यह योगफल पहले के तुल्य ही आया। 


विशेष--(भिन्न की परिभाषा) जो कोई राशि इकाई के एक, वा अधिक 
समान भागों से बनी रहती है उसे भिन्न कद्दते हैं । साधारण भिन्न सम, विषम 
और संयुक्त भिन्न के भेद से तीन प्रकार के होते हैं । जिसमें अंश हर से छोटा 
हो उसे समभिन्न कद्दते हैं । समभिन्न के विपरीत विषमभिन्न द्ोता दै । संयुक्त 
भिन्न में पूर्णाइ और समभिन्न दोनों रहते हैं। जेसे--२2, रेजे, ९३३८३ । 
भागजाति भिन्न उसे कहते हैं जिसमें हर और अंश दोनों पूर्णाह्न हों। प्रभाग- 
जाति भिन्न वे हैं जिनमें हर वा अंश या दोनों पूर्ण संख्या न हों, जेसे-- 
्ः कि 3 । यदि कोई संख्या अपने किसी अंश से युक्त हो तो उसे भागानु- 

र्‌ 

बन्ध कहते हैं। यदि कोई संख्या अपने किस्सी भाग से हीन हो तो उसे 
भागापवाद्द कहते हैं । 


उपपत्ति:--अन्न कछुप्येते भिन्नराशी बार घ अनयोयोगान्तरकरणमिष्ट- 


ञ ग ; * 
मतः सजातीयकरणाथे कल्पितम्‌ू- --- >च, -- >प, ... अजक च, एवं ग 
क्‌ घ 
- घप। .,'. अ घ८ क'च-घ तथा गनक > घप.क। .. अनघ ऊ गनकर 
अ-घ- + ग-क 
कघ 


चचघ + घन्पनक>क'घः(च + प) .. च+पर | 


े क न 
अत उपपन्नं पूर्वाद्धम। यदि - ज्ञ | तथा -. +स, तद़ा कर म-वन्घ 


मन्‍स, तत आशभ्यां क, घ मानाभ्यां पूवस्वरूपमुत्थापेन च + पर 


अनमस + ग-मनव _ म (अःस- + गऔव ) _ अ.स+गझ्व _ अस _ 
म'वनम-स मननचस मनवन्स म-वन्‍न्स 
बान्य $ अन्य गनव ५ 
् परन्तु क > सच घ ब्मन्स ..--- २ ------ उपपन्च- 
मक्स 2 कढ छू 


सर्व । 
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अत्रोदे शकः । 


रुपत्रयं पद्नलवख्चिभागो योगाथमेतान्‌ बद तुल्यहारान्‌ | 

त्रिषष्टिभागश्व चतुदंशांशः समच्छिदौ मित्र बियोजनाथेम्‌॥ १॥ 

हे मित्र ! योग करने के लिये ३, ५) 3 इन भिन्नाह्ों का तथा अन्तर करने 
के लिये (५, १८ इनका समच्छेद बताओ ॥ १ ॥ 

न्यास: | १ ८३! 

जाताः समच्छे दा: ई< कर व | योगे जातम्‌ बे | 

अथ द्वितीयोदाहरणाथ न्यास: होइ बह | 

सप्तापवत्तिताभ्यां हराभ्यां ६, २ संगुणितो, समच्छेदोी 5२६ उरेदइ ' 


वियोजिते जातम्‌ उरद ! 
इति भागजातिः | 


उदाहरण--३ + $ इनका योग करना है अतः सूत्र के अलुसार प्रत्येक 
राश्षि के हर से शेष राशियों के हरों और अंशों को आपस में गुणा कर योग 
करने से--३2 ८४ है + दे प्र दे + हे पक वे | ईुपे + पर + पर + १णु-उत्तर। 
ब्रए होड़ दैन दोनों का अन्तर करना है अतः पहली रीति से समच्छेद 
कर अन्तर करने से--दएट६३ “ पह्चर्दइ + ट्टरे + वेद + पट + उत्तर । 
दूसरी रीति से-- ४ दोइ यहाँ हरों को ७ से अपवतन देने से क्रम पे 
२ और ९ हुये | इनसे परस्पर हर और अंश को गुणा करने पर दच६ वरद 
हुये । दोनों का अन्तर करने से दर - वरेद* बरह न बटन उत्तर । 
अथ प्रभागजातौ करणसत्र वृत्ताधेम्‌। 
लवा लवप्नाश्व हरा हरप्ता भागप्रभागेषु सवणन स्थात्‌ । 
भागप्रभागेषु ( प्रभागजातौ ) लवा लवज्नाः ( अंशाः अंशेगुंणिताः ) हरा 
दरन्नाश्र ( हराश्र हरेगुंणिताः ) कार्यास्तदा सवर्णन स्यादिति । 
प्रमांगजाति वह कहलाती है जिसमें भाग का भी भाग लिया जाय । 
प्रमागजाति में अंजों से अंजश्ों को और दरों से हरों को गुणा करने पर 
समच्छेद होता है। जेसे २ के अश्टमांश का तृतीयांश क्‍या होगा ? यहाँ 
३ १ १ इनके अंझों को अंशों से और हरों को हरों से गुणा करने पर--- 
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५८ च्+<च 
उपपत्ति :---अन्नालापोक्स्या कल्प्यते --- >सख ४-० न >ख, 


म>ट 
म, के ल इत्यादि | 


च>+८व १ ट खनन ग>< बन 2*_ भन गन व. ८ 


लू ह्दू ल्‌* हब छुन् (. :] हक ह्लूः ह्यून 


अत ठपपन्न सर्वम्‌ । 


अत्रोह्देशकः | 
द्रम्माध त्रिलवद्वयस्य सुमते पादत्रयं यद्धभवेत्‌ 
तत्पद्बांशकषोडशांशचरणः संप्रार्थितेनाथिने | 
दत्तो येन वराटकाः कति करद्येणापितास्तेन मे 
ब्रृहि त्वं यदि वेत्सि बत्स गणिते जातिं प्रभागाभिधाम्‌ ॥ १॥ 


हे सुमते ! किसी कदय ( कृपण ) ने एक भिद्कुक को याचना करने पर 

4 द्रम्म के आधे के द्वियुणित ठृतीय भाग का जो त्रिगुणित चतुर्थाश होता है, 
उसके पद्चमांश के षोडशांश का चतुर्थाश दिया, तो हे वत्स ! यदि तुम 
प्रभागजाति गणित को जानते हो, तो बताओ कि कृपण ने कितनी कौढ़ियाँ 
उस याचक को दीं । 

न्‍्यासः | बै हे इ हे फे बह डे | 

सवर्णिते जातम्‌ रद 

षड्भिरपवत्तिते जातम्‌ <शटढ | एको दत्तो बराटकः | 


इति प्रभागजातिः | 
उदाहरण--, ३, ३5 के प५७ पद) ऐ५७ देनका सूत्र के अनुसार सवर्णन 
करने से बहरेर ३४ सेप्रपरबह 2 ्ह्ल्ढ्नें वम्म । ३३८४९ + पण, 


१४३८४ - काकिणी, +“”३द++ ८ ६३८६४ 5 वराटक $ 5 उत्तर 


शटकढक 
) कौड़ी । 


अथ भागानुबन्धभागापबाहयोः करणसूत्रं साधेबृत्तम | 
छेदप्नरूपेष लवा धनणमेकस्प भागा अधिकोनकाश्रेत्‌ ॥२॥ 
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स्वांशाधिकोनः खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च लवापवाहे । 
तलस्थहारेण हर॑ निहन्यात्‌ स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान्‌ ॥३॥ 


चेत्‌ एकस्य भागा अधिकोनकाः कतंव्यास्तदा छेदन्नरूपेषु लवाः घनर्ण 
कार्यम । यत्र खलु स्वांझः अधिकोनः तत्र भागानुबन्धे लवापवादे च तलस्थ- 
हारेण हर॑ निहन्यात्‌, एवं स्वांशाधिकोनेन नु तेन ( हरेण ) भागान्‌ निहन्यात्‌ । 

यदि किसी एक रूप का भाग अधिक हो वा न्‍्यून हो, अर्थात्‌ किसी एक 
अऊछ्ू का कोई भाग दूसरे अकह्ू में जोड़ा या घटाया जाय, तो रूप को हर से 
गुणाकर अंश को घन, ऋण के अनुसार धन या ऋण करें । जैसे २ में 3 जोड़ना 
है, तो रूप र को हर ७ से गुणा कर १ अंश जोड़ दिया तो २७८४८ ८, 
<+9 > $ हुआ । घटाना रहता तो < में १ घटाकर ६ द्ोता। जिस भागानु- 
बन्ध और भागापवाद्द में अपना ही कोई भाग किसी संख्या में जोढ़ा या 
घटाया जाय, वहाँ नीचे के हर से दूसरे के इर को गुणा करें और अपने 
अंश को घन, ऋण के अनुसार अपने हर में धन या ऋण कर जो शेष बचे 
उससे दूसरे के अंश को गुणा करें तो सवर्णन होता दे । जेसे ३ में अपना है 
जोबना दे, तो नीचे के ३ हर से ऊपर वाले 9 हर को गुणा करने पर १२ हुआ । 
यहाँ घन करना दे अतः ३ हंर में + अंश को जोड़कर ऊपर वाले अंश को गुणा 
किया तो ४ हुआ अतः बई६ - 3) हुआ | यही उन दोनों का योगफल आया । 

उपपत्ति :--अथ्थांशस्य योगेन राशौ भागानुबन्धस्तथा तद्वियोगेन भागाप- 


वादों भवतीति ज्ञेयम्र । तत्र कल्प्यते-अ + ध डः ्स प॒तेनोपपन्न . पूर्वा- 


नि अर अ स अर. प 
धंम । यदि न इति कल्प्यते तदात्र समच्छेदादिकृते ्ड्अ 
आस. (१०) सा उपपन्नमुत्तराधमिति । 

व.प व.प 

अत्रोदेशकः | 
साकध्रि द्वयं त्रयं व्यकृष्ि कीरग्ब्रहि सवर्णितम्‌ | 


जानास्यंशानुबन्ध॑चेत्‌ तथा भागापवाहनम्‌ ॥ १॥। 
हे मित्र ! भागानुबन्ध और भागापवाह यदि तुम जानते हो, तो २ में ३ 
ओबकने से और दे में ३ घटाने से क्या होगा ? बताओ | 
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न्‍्यासः २३ | ३३ । सव्णिते जातम्‌ ह | “रो 
उदाहरण--२ में ३ जोड़ना है अतः सूत्र के अनुसार सवर्णन करने पर 
२+३-०३+ ३८४४० - २ हुआ। दे में > घटाना है तो सवर्णन कर 
3 घटाने से ३- ह न ब 7 है - प्व 5 'प्वो हुआ। 


अन्रोहदेशकः | 

अडघ्रि: स्वत्यंशयुक्त: स निजदलयुतः कीटशः कीटशौ 

अयंशौ स्वाष्टाशहीनौ तदनु च रहितौ स्वेखिभिः सप्रभागे:ः | 

अध स्वाष्टांशहीनं नवभिरथ युत॑ सप्रमांशे: स्वकीये 

कीहक स्याद्‌ त्रुहि वेत्सि त्यमिह यदि सखें शानुबन्धापवाहो ॥। २ || 

हे मित्र ! यदि तुम भागानुबन्ध और भागापवाह जानते हो तो उसके 
अनुसार एक का चतुर्थाश ३ में अपने तृतीयांश 3 को जोड़ कर फिर उसमें 
उसी का आधा ई जोड़ने से क्‍या होगा ? एवं दो की तिहाई 3 में अपने 
अष्टमांश ८ को घटाने से जो हो, उसमें अपने त्रिगुणित सप्तमांश डे 
को घटाने पर शेष बताओ । तीसरा प्रश्न यह है कि आधे ३ में अपने अष्टमांश 
हे को घटाने से जो हो, उसमें अपने नवगुणित सप्तमांश ७ को जोड़ने 
पर जो हो, वह कहो ॥ २॥ 

न्यासः | 


सवणिते जात॑ क्रमेण २ ३ ३ | 


0-०० «०००. ०८० 
0|-» - 0|-+« ५(-० 
6.0 ७6|०*५ “४? 


इति जाति चतुष्टयम्‌ । 

उदाहरण--), ३, 2 इन सर्बो को जोड़ना है अतः पहले > में 3 को 
सूत्र के अनुसार जोड़ा तो <३ >>  हुआ। में $ को जोड़ा तो है ८ ३ यह 
उत्तर हुआ । 

दूसरे प्रश्न में केवल घटाव है, इसलिये ३ में * को पहले घटाने के लिए 
सूत्र के अनुसार हर को हर से युणा किया तो ३»८८२४ हुआ। यहाँ 
भागापवाह्द है, अतः दूसरे के हर ( ८ ) में ऊपर वाले ( $ ) अंश को घटाया 
तो ७ हुआ, इससे दूसरे के अंश ( २ ) को गुणा किया तो १४ हुआ । क्रम से 
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हुआ। इसमें ऊं को उक्त रीति से घटाया तो ६-८ 
प्र चर है उत्तर हआ ॥ 

में * को घटाना है, तो सूत्र के अनुसार ३-८ 5 बह 
5 को जोड़ना है, अतः उक्त रीति से जोड़ने 
< ५ यह उत्तर हुआ॥ २॥ 


इति जातिचतुष्टयम्‌ | 
अथ भिन्नसड्भुलितव्यवकलितयोः करणसत्र वृत्ताधम्‌ | 
योगो न्तरं तुल्यहरांशकानां कर्प्यो हरो रूपमहारराशेः ॥ 
तुल्यहरांशकानां योगोउन्तरं कायम्‌ । अहाररारेः रूप हरः कल्प्यः । 
तुल्य हर वाले अंशों का ही योग वा अन्तर करना चाहिए। जिस राशि 
में हर न हो वहाँ हर की जगह १ कल्पना कर समच्छेद करना चाहिए । 


उपपत्ति :--समानजातीयानामड्डानामेव योगोउन्तरं वा भवतीति नियमात्‌ 
स॒त्रोक्त सर्वमुपपद्यते । हरस्थाने रूपकल्पनेन विकाराभावात्तथोक्तमिति | 


अत्रोद्देशकः | 


पत्नांशपादत्रिलवाधपष्ठानेकीकतान्‌ त्रहि सखे ममतान। 

एमिश्र भागैरथ वर्जितानां कि स्यात॒ त्रयाणां कथयाशु शेषम्‌ ॥ १ ॥। 

हे मित्र ! ५, 9, 3) ५५ हे इनका योगफल बताओ और योगफल की 
३ में घटा कर शेष कहो । 

न्यास: | ३ ३ ३२ ६। 

ऐक्ये जातम्‌ ३७ | 

तैबिंवर्जितानां त्रयाणां शेषम्‌ ३० | 
इति भिन्नसड्लुलितव्यवकलिते | 

उदाहरण-- 3, ३, 3 है है$ इनका योग करना है अतः समच्छेद कर 
औओक़ने खे--70 52४) ६०६ ३ #9+३ ६ ०+१ २०. - ३३9 > उत्तर । 

अब :-* को दे में घटाया, तो हे - ३6 5 “इक ३७ - उत्तर । 

इति भिन्नसंकलितब्यवकलिते । 


|! ०2 
है 
(०८ 
का 
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अथ भिन्नगुणने करणसूत्र वृत्ताधम्‌ | " 
अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता लब्धं विभिन्ने गुणने फल स्यात्‌ ॥४॥ 
विभिन्ने गुणने--भिन्नगुणनकर्मंणि, अंशाहतिः, छेदवघेन भक्ता रूब्धं गुणन- 
फल स्यादिति ॥ ४ ॥ 
भिन्न अह्डू के गुणन में अंश को अंश से गुणा कर उसमें हरों के घात से 
भाग देने पर गुणनफल होता है ॥ ४ ॥ 
उपपत्ति:--करछूप्यते गुण्यः - द् गुणकः८ - - 


हा 


*, गुणनफलम्‌ ८ गुण्य »८ गुणक- जज (>>. अत उपपन्नम्‌ ॥४॥ 
क्‌ घ क*ःघ 
अत्रोददेेशकः | 
सञ्यंशरूपद्वितयेन निध्न॑ं ससप्तमांशद्वितयं भवेत्‌ किम्‌ | 
अधे त्रिभागेन हत॑ च विद्धि दक्षोडसि भिन्ने गुणनाविधौ चेत्‌॥।१॥ 
हे मित्र ! यदि तुम भिश्नगुणन में समर्थ हो, तो तृतीयांश से युत दो 
(२+डे ) से सप्तमांइसहित दो (२+5 ) को एवं (३ )को (३) से 
गुणा कर गुणनफल बताओ । 


न्यास: | २३, २७ | सवर्णिते जातम्‌ ईं ७' | गुणिते च जातमू 4 | 
न्यास: | $ 3 | गुणिते जातम्‌ है | 
इति भिन्नगुणनम्‌ | 
उदाहरण--२ + डै, २+ छ इन दोनों का सवर्णन करने से ६ -७६ हुये । 
अब सूत्र के अनुसार दोनों को गुणा करने पर ई » “७५ 5 2४९५ हुआ । यहाँ 
दोनों अंशों के घात १०५ में हरद्यय का घात २१ से भाग दिया तो गुणनफल 
“इब 7५ आया। अब दे को है से गुणा किया तो गुणनफल ३१ ३८है 


हुआ । 
इहति भिन्नगुणनस्‌ । 
अथ भिन्नभागहारे करणसूत्र॑ वृत्ताधेम्‌। 
छेदं लब॑ च परिवत्त्य हरस्य शेष: कार्यो5थ भागहरणे गुणनाविधिश्व । 
अथ भागहरणे हरस्य छेद ऊवं च परिवर्यं शेषः गुणनाविधिः कायः ॥ 


भिन्नपरिकर्माष्टकम ४9३ 


भिन्न भाग में भाजक के अंश और हर को उल्टा लिख कर शेष क्रिया 
भिन्न गुणा की तरह करने से भागफल होता है। जेसे € को ह से भाग देना 
है, तो भाजक 3) को उलटा लिखने से ई हुआ, इससे ८ को गुणा किया तो 
32% 4-3 ३ यह भागफल हुआ । 


उपपत्ति:--कल्प्यते-भाज्यः ८ दर भाजकः - च्च ., अ 5 आज्य »< क, 


,आअ _ आज्य >क . अ>घ _ आभाज्य *घ > क 
गर भाजक / घ । एवं -- ८7 बन: मा --7 757 
गे भाजक /घ ग>»क आाजक >घ> क 


अत्रोददेशकः । 
सञ्यंशरूपद्वितयेन पन्न अयंशेन षष्ठ॑ बद मे विभज्य | 
दर्भीयगभोग्रसुतीदणबुद्धिश्रेदस्ति ते भिन्नहतो समथों॥ १॥ 
हे मित्र ! यदि तेरी बुद्धि भिन्न भाग की विधि में कुशाग्र की तरह तेज 
है, तो ५ को ( २+ ३) ) से और है को ३ से भाग देकर छब्धि बताओ । 
न्‍्यासःर३, * | ह है | यथोक्तकरणेन जातम्‌ ऊ' हे | 
इति भिन्नभागहारः । 
उदाहरण--५ को ( २+ ३ ) से भाग देना है, भ्तः २+ ३ को सवणन 
किया तो £ हुआ । अब सूत्र के अनुसार भाग देने पर ५८ ३ 5 वे 2 
यह आगफलछ आया । इसी तरह ; को ३ से भाग दिया तो है वे 
उत्तर हुआ । 
अथ भिन्ननगोंदौ करणसूत्र॑ वृत्ताघेम्‌ | 
वर्गे करती घनविधों तु घनौ विधेयों । 
हारांशयोरथ पदे च पदसप्रसिद्धय ॥ ५॥ 
सिच्वर्गें हाराशयों? कृती विधेयौ, घनविधौ तु हारांशयोः घनौ विधेयों । 


अथ पतद्प्रसिदये हारांशयोः पदे विधेये ॥ 
किसी भिन्न अक्लू का वर्ग या घन करना हो, तो हर और अंश दोनों का 
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वर्ग या घन करें| यदि वर्गमूल या घनमूल लेना दृष्ट हो, तो हर और अंश 
दोनों का अलग-अलग मूल निकालना चाहिये। 


उपपत्ति :--कल्प्यते _-, अस्यथ वर्गः कतंव्योबस्ति तदा “समद्विघातः 


कृतिरुच्यते! इस्यनेन (--) ८ - जन इति । घनकरणाय तु घन- 


परिभाषया (डे) ६ हक द्ल श्‌ 2 हक्ध' एवं वर्गमूलादिकमप्युपप्ते | 
अत्रोद्देशकः | 
साधधत्रयाणां कथयाशु वर्ग बगोौत्‌ ततो वर्गपदं च मित्र | 
घनं च मूलं च घनात्‌ ततो5पि जानासि चेद्वगंघना विभिन्नो ॥ १॥ 
हे मित्र ! यदि तुम भिन्न संख्या के वर्ग जोर घन की रीति जानते हो, 
तो ३+ ३-३४ का वर्ग और उस वर्ग का वर्गमूल एवं £ का घन और घन 
का घनमूल शीघ्र बताओ । 
न्यास: ३४६ | छेद्प्नरूपे कृते जातम्‌ ई | 
अस्य वर्ग: -ए* | मूलम्‌ ईं | घनः “८ | अस्य मूलम्‌ ई | 
इति भिन्नपरिकमोष्टकम | 
उदाहरण--ई का वर्ग करना है, अतः सूत्रके अनुसार (६) - 
हुआ। _२₹ का वर्गमूल लिणा, तो ई हुआ एवं $ का घन किया, तो 
ई १६४६८“ टन हुआ | घनमूल लाने पर ई हुआ | 
इति भिन्नपरिकमोष्टकम्‌ | 
भिन्नपरिशिष्ट । 
लघुतमसमापवत्य के द्वारा भिन्नाज्लों की योगान्तरविधि | 
भिन्नाझ़ों के हरों के लघुतम समापवसल्य निकाल कर हर के स्थान में लिखें। 
बाद में अपने-अपने हर से उस्त लघुतम को भाग देकर अपनी-अपनी लब्धि से 
अपने-अपने अंश को गुणाकर अंश स्थान में लिखकर योग वा अन्तर करना 
चाहिए । जेसे 3, 3, ५5, १5, ३5» इनको जोडना द्वै। यहाँ ३, ७५, १०, 
१५, २० का लघुतम समापवत्य निकालने पर ६० होता है । ६० को हर की 
जगह में लिखा । अब ६० में अपने २ हरों से भाग देने पर क्रम से २०, १२, 
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६, ७ और ३ लब्धियाँ हुईं । इनसे अपने २ अंशों को गुणा करने पर क्रम से 


२०, २७, १८, १६, ९ हुये | इनको अंशों के स्थान में लिखकर जोड़ा तो-- 


२७०+-२४+१८+१६-+९ .. ८७ .. २.९ -> 3 5 
हब 5 ४ 3 3 है हु उत्तर । 


इसी तरह अन्तर में पूर्वोक्त क्रिया करके घटाना चाहिये । जैसे 3३००५ - 


३-३ यहाँ हरों का लघुतम ३०५ हुआ । अब उक्तरीति से-- 
2० ९ कह 2 2 2 जम, 2. व लिए, कक 220. की. > 5४४3 ५६ .. १९ ५७७५- १७५६- है कै ७0 0 3 5 ५ जे है ८2 
ब्०्प्‌ ० 3 5 पक शव. 3 ०० 


छल, 


अभ्यासाथ प्रश्ना: । 
योग ओर अन्तर बताओ । 
(१) ३3+३+६+ट। (२) ५३ + २३ + ३७+१८ट। (३) २३+ 
८३ + ३६। (४) पक + प+ 4३ । (५) «वह ८ ०ब६ह। (९) ३९६६ < 
२८३६। (७) १२१३- रइ८ । (५) ल्टें- उऊऊ७। (१) रेजुरे + ध३३ ८ 
३३। (१० ३-जै+ ३ ' 
गुणा करो । 

(१) ३५ को ईद से। (२) ४३३ को १८ से । (३) ३१३६ को ४३ से । 
(४) ३११३) को २१ ले । (५) ३४ ४ ३३ 2 2६-। (९) ३ ४3३५ २ ३३ 
भागफल निकालो । 

(१) कप + ९। (२) इकइ + ९५। (३) २१५७-७० । (४) ३२७८७ + 
१५ । (५) करत + हज | (९) २है३८ ईफे । (०) इन पी । 
सरल करने की विधि । 
जिस भिन्नाकु को सरल करना हो, उसके अंश और हर दोनों के उत्पादक 
निकाल कर जो टुकड़े हर और अंश दोनों में शामिल हों उनको छोड़कर अंश 
के बाकी टुकड़ों के गुणनफल को अंश की जगह में तथा हर के बाकी टुकड़ों के 
गुणनफल को हर की जगह लिखने से सरल मान होता है । 
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विशेष :--यदि किसी पद में +, -, », + और “का? चिट्ढों में से 
सभी या कुछ हों, तो सबसे पहले 'का” चिह्न की क्रिया होती है, उसके बाद 
क्रम से भाग, गुणा, योग और घटाव की क्रिया करनी चाहिये । 


जैसे हम अं 35०: नव आओ २ ९२. « ््ट 
-(१ ) १5१ 2 रेशज + पोप्तबे बे 2९ इज + पोप्तपे हे २ ३७ १६ हें 
३ ९ २ 


द्‌ 
भिके 2. आशिक ५ हक & 
बब ८ “द >< वे ८ बप्रव्ब ने बेर - १६३० उत्तर | 


है. | हू": आओ ६७३. 
(२) कोइ 2६ पु + छक्का क्र्कण बा 
न और , “अनिल. +२3«आ 
जब बए “ हुछ “बचा 
६] ट २७ १ 
न >3 अक 2६5७ 
2५9 ४ अब, कम . पा हे शक 
जन्हेप पेज का आए हक ४ शहद "सं 
१० के आह. हँ- 
(३ ) है < एल +ं बलत का ऊँ+ ६ 
ब |  छे ९ हु £। 
+इुछ २ एप“ बतल्ट + 6 
औक ९ हु अ.द “4 
पी लक 2 प्रफक 2० की हे 
है: बकु- क बन 
+ ईैंढ३+ ६-7 33+६#-*६ - 3९६४ > ३९०८ उत्तर । 
९ 0१३ 6 क कक बज 
( ४७ )३६+ दर >< ऊर २ > दब जे १घ३ दुजुइ +छऊह 
्‌ 
72.4 १ ७१ + ऋऋ्र अंडे <-5 है... हे 
>३े+ दर) फेर हे + 5 धर> 2९ बैड्रेड दु३३ + उऊदह 
हे टः 
लक ७ ५ हट २ ध्ब्‌ 
+३+ बोर“ ऊरदे * १९ऋप्‌ ८ दइइ + ऊह 
है| २>ट 


>+३१ैै+ १५३४५ ४८ “ ब३इ + ऊद 
८ :.. क 5 न ६ % रे." ७ 
+३+इत्ए 7 बं३३*ऊहत3324०+७३ ६6२२+२०३५--कसल्के 
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शा 3 3 0 के आर 
नह ८ + हे ८ब॑क पे 
<3३+३+ ८ 3४२०४ 5 ९६ 
+ बैढ + शेवक उत्तर 
अभ्यासाथ प्रश्मा:-- 
सरल करो ४ 


(१) डेज + ५ह का २३६ 
(२) (का दे३ “है का २३ 
(३) १३ > २७ * ७७ + १३२ का रह 


की 2395 आ] कक .. कक अर, 3 

(७ ) ११बर + इत् बंद 6 इए- गए ए 
है 33... ड़ कं 2० >चह | 
(५) हर + पछद १ इत् “ं छह“ पछ 


थे फुआऋ...। 
ढ 
| ख् ) ८ कह 2५३8 का व 
वर“ ९दद रेह हे रेब८ 
३३+ रद ३० पु ४ पईक 
कक, के | ६ 7 78-क 8 सर “7 -५+ रे का ई 
कोष्ठों का प्रयोग :-- 


( ), ( ),[ ], इन चिह्नों को क्रम से छोटा, मध्यम और बढ़ा कोष्ठ 


कटद्दते हैं। यदि किसी पद में ये तीनों कोष्ठ या इनमें से कोई दो हों, तो सबसे 
पहले छोटे कोष्ठ के भीतर की क्रिया होती है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ की 
तथा अन्त में बड़े कोष्ठ की क्रिया होती है। इन कोष्ठों को तोड़ने के बाद 
कोष्ठ के बाहर की क्रिया होनी चाहिये । 


यदि किसी संख्या और कोष्ठ के बीच में कोई सिद्ध नहीं हो, तो वहाँ गुणा 


का चिह्न समझना चाहिये। 


यथा ५ (१५ + २३), इसका मतरूय ५» (१५+ २३) है । 
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यदि कोष्ठ के पहले धन (+) चिह्न हो, तो कोछ्ठ तोड़ने पर उसके 
भीतर की संख्याओं के चिह्न ज्यों के त्यों रह जाते हैं । 
यथान--२+ (११- ९+ ३) २+ ११- ९+ ३ | 
यदि कोष्ठ के पहले ऋण (- ) चिह्न हो, तो कोष्ट को तोड़ने पर उसके 
भीतर के धन और ऋण चिह्न क्रम से ऋण और धन में बदल जाते हैं । 
यथा--२५- (४७- ३+ १७) ८ २५७ - ४ + ३२ - १७ । 
उदाहरण-- 
(१) २+(३१- २३): २+ (६ - 5७): २+(-दह) 
“२+(३१०)- २+ बज्षत व + रेवए उत्तर । 
(२) ३-[२+३८६(४+७५७(२-४६) ) ] 
+३-८[२+३-६४+५- ३६) ] 

न श३े+[ २+३े+(४+-प ओर 
३-[(२+३-६(४+३)]-३-[२+३-७]८३-(२+ 5] 
“३-८[७]-३--ह ८ ८ वबेऊत १७ उत्तर। 

(३) ०-9+(२१- (१३० ३)) ] 
>०- [३+(३-(३-३))]-०- ३+ (२१-९७) 
२०- [£+(९२- हैं) ]०- (ई+ ईई- हैं) ) 
5 पदक (7 किक तय कह 
८०- ३+३]5०- [३४] २०- बह न फ्री 
- पर 5 ४१३ उत्तर। 
४) ६+[४-२(७-(३-२का ३) ) 
5६+[४-८(०-(३-३)) ) 
5६+[४-२६(७-(१२३)॥) ] 


+६+[४-२ (०-३) ]5६+ [४-८ (३)) 
5“६+[४-८”% ३] 
- ९+[४-६६६+ (३६) ६९+३६ + “कह 
+ बह ८९१६ उत्तर। 
(५) रेट: रे३ का १5 - 5 
(३३ - २३) का (१७- छ) 
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९३ .. थे का लक ५ लग न. 
* 3८ अधिक उ॑ू॑ 5 2. | 305... लेजाओ. हर. 
लह- छुज- ७ (कक (७ 
>> “| कट लक, 
लव २८ 
बेर ६७ 
हर ञ 
+ हट + इटेहट न ते न सटे उचर । 
ट्ठडें 
अभ्यासाथ प्रश्न :-- 
सरल करो !-- 
(१४३+६६५- ३३४ (९२) (७-१९)? शेवउ 
ढ€-३)-(३२- १६५) ४ १०६ ४ गैद 
(७) ९+रे३+(र्द- बढ) ) 
(७५) १५- ३+(१₹३+(5-<९)) ] 
- १३ 
५ के है| का (१ ) ९्‌ 
१+'णर् (१+ ५) _. ७ 
क फै५->००००्पेनन्टरनन-+_++-नमह६०- की 
के + २ (१+% रह) 
५ ह ५४ कफ 
( ८ ) १ ३ ३ । ( |. ) है। 
कह कमी रू अआ्युदल, 
है 
(१०) हैक 5 ्रै+ हे ३ 
३ 9९ ७ है $ 
७ + 5 
जे 
रे आओ 
(१२) ३ ५ 'उर्यकष करा (५- का "आह शु 
१-३ + 


५ 
(१५) ५ २+ (३ कुंड + (३ + ऐे) 
इति भिन्नपरिशिष्टम्‌ । 
अथ दशमलबवबविधि: | 
१--जिस भिन्न के हर की जगह केवल १० का कोई घात हो, उसे 
दशमलव भिन्न कहते हें । 
यथा-- व, ब66+ व 6565) व 56565» व 5565 आदि दशमलव भिन्न 
हैं। इनको हम दूसरी रीति से भी लिख सकते हैं। यथा--दशमलब भिन्न 
में हर की जगह १ के बाद जितने शून्य हों अंश में इकाई आदि के क्रम से 
उतनी जगह गिनकर दशमलव के चिह्न ( - ) लगा दें । 
यथा-- ५, ब८6653 ३556 आदि में + के ऊपर क्रम से एक, दो, तीन 
आदि शुन्य हैं, अतः अंश में एक, दो, तीन आदि जगहों के बाद दशमलव 
चिह् ( : ) रखने पर “७, ५२, '३४३ आदि हुए। यदि हर की जगह में 
एक के ऊपर जितने शून्य हों उनसे अंश में अज्ठडू कम हों, ता इकाई की 
जगह से गिनने के बाद जितने अह्ल कम हों उतने शून्य पीछे में देकर 
उसके बाद दशमलव का चिह्न ( - ) रखना चाहिये। यथा-- ६८5८ यहाँ 
हर में एक पर तीन शून्य हैं, परञ्ञ अंश में एक ही अछ्ू है, अतः ३ के पीछे 
दो शून्य रखकर तब दशमलव का बिन्दु रखा । 


हे ह | उ हे की दब 


+ 
+५९८+ (६6 + ०5 + ब०ठछ) + ५९८ + (६6३5 “>) 
5 ५९८ + दर 6 ठ 
इससे यद्द सिद्ध होता है कि भाज्य में स्थित अज्लों की दायीं ओर 
इच्छानुसार शून्य रखने पर भी उसका स्वरूप नष्ट नहीं द्ोता। पूर्ण-राशि 
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और भिन्न-राशि के बीच दृशमलव का चिह्न रखा जाता है, यथा--३५ - २-५८ 
इज़्लण्ड में ( २५ ), अमेरिका में ( २-५ ), जम॑नी में ( २,५ ) इस तरह 
दह्ममलव के बिन्दु रखे जाते हैं । भारत में अंग्रेजी प्रणाली प्रचलित है। 


दशमलब् को सामान्य भिन्न में बदलना 
जि दशमलव को सामान्य भिन्न में बदरकना हो, उस दुशमलव में 
जितने अड्ड हों उनको अंश की जगह में लिखकर हर में $ के ऊपर उतने ही 
शून्य रखना चाहिये जितने अड्डू दशमलव में हों । यदि पूर्णाइ और दशमलव 
दोनों एक साथ हों, तो पूर्णाकु सहित दशमलव के सभी अड्डों को अंश की 
जगह लिखकर, हर में पूर्वोक्त रीति से ही क्रिया करनी चाहिये । 


यथ ४३२ 7 हट है के ए १६०७ 

न लक से पी एक कक 05 जरक कक १ २ पड | इंढेढूढ 
अक भी कप 48 कक 6 छीड .. ध कु के < 

० अं २ 7 7 5 अं 2 2 2 


अभ्यासाथ उदाहरण 
निम्नलिखित दशमलगव को भिन्न के रूप में बदलो । 


(१ )*२४७, ( २ ):०५६३१, ( ३ ) ८६५०२, (9 ) ६२:००३८ ६- 
२७५१३, ( प्‌ ) ३६९२०१८५६, ( ६ ) १२-१०५, रू ७ के २३-५२१८, 
(« ) ३-०५, ( ९ ) २०००८२७३५, ( १० ) ९-.१७७५३०८०६ । 


सामान्य या संयुक्त भिन्न को दुशमलव में बदलना 


जिस सामान्य भिन्न को दशमलव में बदलना हो, उसके अंश के आगे 
एक शून्य रखकर उसमें हर से भाग देकर लब्धि को दशमलवब विन्दु के 
बाद लिखें, शेष के ऊपर फिर एक शून्य रखकर उसे हर से भाग दे। भागफल 
को पहली लब्धि के आगे लिखें, इस तरद्द तब तक भाग देना चाहिये जब तक 
शेष कुछ नहीं रहे । ऐसा भिन्न कभी-कभी आवक्तं दशमलव का रूप धारण 
कर लेता है, और कभी-कभी दृशमलव के रूप में इसका अन्त ही नहीं होता 
है । संयुक्त भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करने में सामान्य भिन्न की किया 
से फर्क यही होता दे कि संयुक्त भिन्न के पूर्णाड्ु को दृशमलव बिन्दु से पहले 
लिखते हैं । शेष क्रिया दोनों में समान होती दे । 


श्र 
जैसे. देन *४ २३८ २-३७५ 
५)२०( «)३०९ 
२० २७ 
2८ 9९ ६० 
ड्रेस २५ छू 
४9१०९ है 
८ कक 
न २० >८ 2५ 
७५३) ८: ८०३-३३४३३३३ इत्यादि । 
३)१०( 
९ 
बू० 
९ 
९ 
१७ 
५९्‌ 
ह््ल्प 
५्‌ 
ज्क्छ 
५्‌ 


अभ्यासाथ प्रश्न 


निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदको-- 
(१) ब७ (र)७ऊेः (३ ) २८९, (४) <०< ३६८७ 
५ ६ ) २- हद ) ज ३८५ ( 6 ) 4 ज्ञर ( है. ) ब्‌३१ ( 4 ) द 
दशमलघ का योग | 
२--दशमलव को एक दूसरे के नीचे इस तरह लिखना चाहिये कि 


सय दृशमछव बिन्दु एक ही खड़ी पह्लि में हों । 
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जैसे---५-३२८ ६ ३ 
२:-१४३२ 
<*२६७७ 
“७३२१ 
१६.४३७१४३ ज्त्तर 
दशमलव के घटाव में भी इसी तरह अड्डों को रखकर अन्तर करना चाहिये । 
बअथा-१५-२७५७९ 


३०-१२७५८ 
१२-१३२१ ज््त्तर 
अभ्यासा्थ उदाहरण । 
जोड़ो ! 


(१ )३२-१५६७०३ +*३२५९८६ + ५७४३*२१६८३ । 

(२) «<७३२१-३२५६ + *२१९८७+ १२'३५१ २३ । 

(३) १०२३००३*९३२१८६+ २३-१८७९ + २"३०३५०२१ | 

( १ ) ७०००००३१ + २७३-१०७५ + “०७८० + *६५४३२१ । 

(५ ) ८७५६-१९८३ + १:३२१८७ + ३३३०८ + १२१:९६३५२ । 


घटाओ । 


(६ ) ३४-२०९ को ५३:३२१ में । 

(७ ) <७३२-१७५२३ को ९७३६५'३४६२१ में । 
( ८ ) २५६७-३८७५४ को ८३२१७:२३५७१ में । 
(९ ) :३२०५८०७ को १२३*७३२१ में । 
(१०) ४३२१८ को ३४७३२ में । 


दशमलब का गुणा 


३--साधारण गुणा की तरह शुण्य और ग्रुणक को गुणा कर दोनों मे 
जितने अड्डू दुशमलब में हों उनके योग के बराबर स्थान तक गुणनफल में 
वृकाई की जगद् से पीछे की ओर गिन कर दशमलरूव का चिह्न रखें। 


४9 लीलावत्यां 


यथा--गुण्य ३२५४७, गुणक *<२८६ | 


“३२५७ 

*२८६ 

१९५२४ 
२६०३२ 
६५० ८ 


९९)४१०६४४ 
-« गुणनफ़ल - *०९३०६४४ उत्तर | 


दशमलब का भाग | 

भाजक में जितने अछू दशमलव में हों, भाज्य क॑ दशम लव चिह् को 
उतने अछू आगे ( दायीं ओर ) खिसका ( हटा ) कर रखें। ऐसा करने से 
भआाजक पूर्णाह हो जाता है। इसके बाद भाज्य की पूर्णाडू संख्या में भाजक 
से भाग देकर जो लब्धि हो, उसके आगे दशमलव का चिह्न रखकर पूर्णाडू 
शेष के ऊपर दशमलव के अड्डों को बारी-बारी से उतार कर उसमें भाजक से 
भाग देकर जो लब्धि हो उसे भागफल की जगह दशम बिन्दु के बाद 
लिखना चाहिये । 

( १ ) यथा-- “४५३२ को -२५ से भाग देना है। यहाँ भाजक में दो 
अक्ल दशमलव में हैं, अतः भाज्य के दशमलव चिहद्द को दो अइ्ू आगे हटा 
कर रखने पर ४५-३२ हुआ । अरब भाजक २५ हो गया । 


२५ ) न ( १८१२८ 


२०३ 
रे०० 
ह्ब्रे 
२५ 
० 
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अब भाज्य के पूर्णांडु ७५ में भाजक २५ से भाग देने पर लब्धि १ हुई 
शेष २० रहा, चूँकि भाज्य में पूर्णाइ की जगह अच कोई अंक नहीं है, अतः 
भागफल में ॥ के बाद दशमलव का चिह्न रखा। इसके बाद साधारण रीति 
से शेष-क्रिया करने से भागफल होता है । 

(२ ) भाज्य *३४५८१ भाजक ३२५ यहाँ भाजक में एक भी अहू 
दशमलव में नहीं है, अतः भाज्य में दुशमलव का बिन्दु वेसे ही रह गया। 
भाज्य में पूर्णाइ की जगह कोई अह्ल नहीं रहने के कारण रब्धि में पूर्णाडू 
की जगह कोई अइू नहीं होगा, अर्थात्‌ सभी अह्ल दशमलद चिह्न के 
बाद दी होंगे । 

यहाँ भाज्य का पहला अह्ल ३ में ही ३२७५ से भाग देना चाहिये। 
इस तरह करने पर पहली जगह दशमलव में शून्य लब्धि हुई, शेष दे पर 
७ उतारने पर ३४ हुआ । अब साधारण रीति से भाग देने पर-- 

३२०५५-३७०८१/:००१०६४०३०७६९२ आदि हुए। 
३४५ 
३२५७ 
२०८१ 
१९७० 
१३१० 
१३०० 
१००० 
९७9 
इज०० 


२२७५ 
२२७५० 


१९५० 
३००० 
२९२५ 
उब० 
>> 


१७५ 
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(३ ) भाज्य ८७९६२ भाजक “१२५ यहाँ भाजक के दशमलव में तीन 
अह् हैं, और भाज्य में एक भी अइ्डू दशमलव में नहीं है, अतः भाज्य के 
ऊपर तीन शून्य रखकर भाजक से भाग दिया । 

यथा-- १ की दब ४ 6007: - केक व्त्तर 

<७ ७५ 
3६रे 
३७५७५ 
कक 


७५० 
१२०० 


के हट कक पर 9 9 « 


(४ ) भाजक में जितने अछ्टू दशमलव में हों, उनसे कम अह्ड भाज्य 
के दशमलव में हों, तो भाजक के दशमलव की संख्या भाज्य के दशमलवब 
की संख्या से जितनी अधिक हो उतने शून्य भाज्य के ऊपर रखकर भाजक से 
भाग देना चाहिये। 

यथा--भाज्य ७५६७-८२ भाजक “४२०५ यहाँ भाज्य को दशमलवब 
संख्या से भाजक़ की दशमलव संख्या २ अधिक है, अतः भाज्य के ऊपर दो 
शून्य रखने पर ४७५६७८२०० हुआ | इसमें ४२०७५ से भाग दिया तो 
१०८६२८२९९६ आदि हुए । 

(५ ) दशमलव के भाज्य और भाजक को साधारण भिन्न में छाकर भाग 
देना चाहिये । 

यथा-- “३२ को ००४ से भाग देना है, तो यहाँ :३२- ४४६, जौर 
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दशमलब का वर्ग 

(६ ) जिस दशमलव का वर्ग करना हो, उसका साधारण रीति से वर्ग 
करके, उस दृशमलव भिन्न में जितने अड्डू दुशमलव में हां, उससे दूने अक्ू 
इकाई की जगह से गिनकर बर्ग दशमलव में रहना चाहिये । 

यथा “२३ का वर्ग करना है, तो यहाँ साधारण रीति से रे का वग 
करने पर २३३८ २३-५७२० हुआ, यहाँ :र३ में दो अह्ड दशमलत्र में है, 
अतः इसके वर्ग में चार अक्न दुशमलव में रखने पर “०७२९ हुआ .'. 'रईहे 
का वर्ग -०५२९ हुआ । 

दशमलब का घन 

( ७ ) साधारण रीति से घन निकाल कर जितने अज्ज॒उस संख्या जें 
दशमलव में हों उससे त्रियुणित अभक्ल घन संख्या में इकाई की जगह से बाई 
ओर गिनकर दशमलव का चिह्न रखना चाहिये । यदि, उतने अहइू घन में 
नहीं हों तो जितने कम हों उतने शून्य पीछे रखकर पुरा कर लेना चाहिये । 

यथा *२७ का घन करना है, ता यहाँ साधारण रीति से २७ का 
घन १९६८३ हुआ, यहाँ २७ में दो अकह्न दशमलवब में हैं अतः घन में 
(२५३-)६ अक्लू दशमलव में दायीं से बायीं ओर गिनकर रखने होंगे, 
लेकिन यहाँ घन में ५ ही अहू है, अतः १९६८३ की बायीं ओर एक शून्य 
रख कर बाद में दशमलव चिह्न रखा तो “०१९६८३ हुआ यही *२७ का 
घन हुआ | 

द्शमलब का वर्गमूल 


( « ) जिस दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो उस दशमलव 
में अ्कों की संख्या सम होनी चाहिये, यदि वह विषम हो तो उसमें दशमलव 
के अड्डों के बाद एक शून्य रखकर उसे सम बना लेना चाहिये। इसके बाद 
साधारण रीति से वर्गमूल निकाल कर उस संख्या में जितने अडक्ू दशमलव 
में हों, उससे आधे अक्ड वर्गमूल में दाँगी से बांयी ओर गिनकर दशमलव में 
रखना चाहिये । 

यथा--८०८२०९ इसका वर्गसूछ निकालने पर २९७ हुआ। यहाँ उक्त 
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संख्या में ७ अछ्ू दशम लव में हैं, अतः वर्ग मूल में दो अइ्ड दायीं से बॉयी 
ओर गिन कर दशम लव में रखने पर २०९७ हुआ । 


अभ्यासाथ्थ प्रश्न:-- 


गुणा करो 
( १ ) १२२३५ को २.३ से । (४ ) ५:२००१३ को ५२००१ से । 
( २) ६.७३२ को १-७९ से । (५ ) ३:३३५७ को “३३४८२ से | 
(३ ) ५७३ को ४६ से । 

भाग दो 


( ६ ) ४४८७६ को “२५० से । 
तर ७ ) “००००५ को -०००००००१२५ से । 
(८ )४३१:३७६ को ८१७० से । 


पाँच दशमलव अंकों तक भागफल बताओ । 
( ९ ) २३५-४५६ को “३२१४ से। (१३ ) २१-४३२ को ९० से । 
( १० ) ६-३२ को ३४३ से । ( १४ ) «७६७ को $३ से । 
(११ ) ३५६-४ को २७२ से । ( १५ ) ४२७५-७३ को २१ से | 
(१२ ) ४-१२३ को २ से । 

वर्गमूल बताओ 
(१६ ) ४-८७, १०-२४, ६-२५, ७६:२७, ८२-८१ । 
पाँच दुशमलव अछ्ू तक वगंसूल निकालो । 


(१७ ) ९६१:८७६५७ (१९ ) ६५६२:८३२६५ 
( १८ ) ३६:२४५३१ ८ ( २० ) -०३२१८७६ 

सरल करो 
कह ) 25: डमेरन | ६:१४ ) -उप्ेरेसम 5 ईद 
३१९ ) २३७ ४९% 2: :+/शैडटे: 
५ 3 कप २ 27577 व एड 5 5 


आवत दशमलवब । 
(९ ) कुछ सामान्य भिन्न जब दुशमलव के रूप में लिखे जाते हैं, तो 
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उनमें भाग की क्रिया पूरी नहीं होती और भाग फल का अन्त नहीं होता । 
ऐसे दशमलव में कुछ अड्डू बार-बार आते हैं, अतः इन्हें आवर्त दशमलव कहते 
है, और वे अह्ट जो बार-बार आते हैं, आवत कहलाते हैं । 

यथा ३ इसको दशमलव के रूप में लाने पर “ेरेशे३३ ११००४ ४१: हुआ । 
यहाँ भाग फल का अन्त नहीं होता है और एक ही अइ् (३) वार-बार जाता 
है। अतः यह आवत दशमलव है। 

इसी तरह 4६३ ८ ३*२३२३२३२३*९९*०*०**** 

और ९८६८ 5 ९*६४२८५७१७४२८७७१४****** 


( १० ) आवतं दशमलव को लिखने में आवत अड्डों को एक बार लिख 
कर पहले और अन्तिम अड्ड के ऊपर एक-एक बिन्दु रख देते हैं। 

यथा--*रे ३३३३ ** ****** को :$ से सूचित करते हैं । 

३-२इे२३े२३य१८३यतयय ४ को ३-२३ से सूचित करते हैं । 

और ९-६४७२८७५७१७४२८५७१*““को ९:६४२८७५७१ से सूद्चित करते हैं । 

( के ) जिस आबत दशमलव में, दशमलव चिह्न के बाद पहले ही अडू 
से आवर्त आरम्भ हो जाय, उसे शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं । 


यथा---३ और ३-२३ से शुद्ध आवर्त दशमलव है । 
( ख ) आवत दशमलव में आवत से पहले एक या अधिक अह्ल हों, उसे 
मिश्र आवत दशमलव कहते हैं । 


यथा--९:६४२८०७१) यह मिश्र आावत दशमलव है। 


आवबत दशमलब को भिन्न के रूप में लाना 
(११ ) जिस आवतं दशमलव को भिन्न में लाना हो, उसमें जितने 
पूर्णाइू, दश्ामलूव तथा आवर्त में हों उनसे बनी संख्या में, आवर्त से पहले के 
अड्डों से उनी संख्या को घटा कर अंश की जगह लिखें और जितने अड्ल आवत 
में हों, उतने नौ के ऊपर आवतं और दशमलव के विन्दुओं के बीच जितने 
अक्क हों, उतने शून्य रखकर हर की जगह में लिखें। इस तरह के अंश और 
हर से बना हुआ भिन्न ही अभीष्ठ भिन्न होगा । 
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( $ ) यथा---७ को हमें भिन्न के रूप में लिखना दै। तो यहाँ उक्त 
रीति के अनुसार *₹*८ ई उत्तर । 

युक्ति:-- ७ + ७७७७७ ०" 

और ७ ८ १० 5८- ७-७७७७७ ... ... .. . 

“७ ५८ १० - *७ ८ ७-७७७७७..... . - ७७७७७ 

या -७ (१० - १) ८ ७ 

या «3७ > ९८७ 

या ७-८ उत्तर। 

(२ ) ३५४ इसको भिन्न के रूप में लाना है, तो उक्त रीति के अनुसार 


१३ईक 5 रहित 5 ३३३ | शोपड उच्तर। 
युक्ति:-- -३५४ - -३५४५४५४ ... ... 
“३५४ ४ १००० ८ *३५४०४५४७...... 9 १००० 
और “३५४ *८ १०---३५४५४५४ ... ... १ १० 
“३५४ (१००० - १०) ८ ३५४-५४५४५४...... - ३-५४५४ 


या ३५४ ८ ९९० -< ३७७४ - ३ - ३७५१ 
या “३५४ - हें 5 बदुठ उेंत्तर । 
३) २६८-:३५२१५४७९३२९ इसको भिन्न में लाना है, तो उक्तरीति 
हैं ट्ट 9 
कर अनुसार, अ« ? भिन्न 5 >० हरे. “हर : ४ ४ ४ २ < अ 


रु 
युक्ति :--२६८-३५२१५४७९३२ - २६८-३५२१५४७९३२५४७९३२ 
* २६८०३५२१५४७९३२ ३८ १०००००००००० 
- २६८३७५२९१०७०४७९३२-७५४७७९३२७५४७९३२' ****** 
और २६८-३५२१५४७९३२ )८ १०००० ८ 
२६८३५२१.७०४७९३२५४७९३२* ४ ४ *** 
" औ २६८:.३५२१५४७९३२ है 4 ( १००००००००००--१००००७० ) 
- २६८३७५२१९५७५४७९३२ - २६८३७५२१ 
या २६८-३५२१५४७९३२) ९९९९९९०००० 
४ २६८३७५१८८६४४११ 
२६८-३५२१५४७९३९ :-६६६९९६6४ ८८77 उत्तर 
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आबते दशमलव का योग और अन्तर 
(१२ ) दशमलवों को परस्पर सदृश करके साधारण रीति से योग और 
अन्तर करना चाहिये, लेकिन योग और अन्तर के अन्तिम अड्डू में, वह अड्ड, 
जो आवत के प्रथम खड़ी पद्धि के अ््डों से हाथ लगा हो, क्रम से जोड़ना 
और घटाना चाहिये । 
( $ ) यथा--२-६३५७४२, २३-८६४७५ इनको जोड़ना है । 
यहाँ दशमलवों को आपस में सदश करने पर--- 
२९३५७२ - ९०३५ रह ६) इुआ+ 
और २३०८६४७ -- २३-८६४७४७ 
दोनों को जोड़ने पर २६:२१८९८४ 
यहाँ आवतं की प्रथम खड़ी पहक्कि के अज्लों का योग 5४७ + ४८ ८ दे अतः 
यहाँ हाथ में कुछ नहीं रहने के कारण योगफल में कुछ नहीं जोड़ा गया । 
* अभीष्ट योग 5 २६-२१ ८९८२ उत्तर । 
(२) ९-०५४३ और -६२५ को जोड़ना है, तो 
९.७४३ - ९०५४३ ३ 
दै२५७ इक ०4 २५२ 
१०-१६८५ उत्तर 
( ईे ) «-३ १; * ओर -००४ इनको जोड़ना डे, तो 


८३१८ ८-३११ 
०. है. “%$॥$ 
और *००२ ०. *००९ए 


४९२७१ - ८.९८ क्योंकि आवतं में ९ रहने पर पिछुले 
अह्ल में एक युत॑ हो जाता है । 


७ सभी संख्याओं में अनावत में बराबर अक्ू रहना चाहिये, ओर 
आवत में सभी आवर्तों के लघुतम के बरावर अक्ल रहना चाहिये। यहाँ 
पहले उदाहरण में आवर्त में क्रम से चार और दो अह् हैं, अतः जोड़ने के 
समय आववत में चार और दो के लघुतम चार के बराबर अह्ल रखे गये हैं । 
अनावरत में एक में दो अह्ल हैं, अतः दूसरे में भी दो अइ्ड अनावत में 


रखे गये हें । 


६२ लीलावत्यां 


( ४ ) ३:४६७६ में ००३२४ को घटाओ । 
३०४६७९ - ३:४६७९४६७९४६७९४६ 
“००३२४८ -००३२४३२४३२४३२४ 
३:४६४७०३५५१४३६२०२ उत्तर। 
(५ ) ४-५४० में .२३८६ को घटाओ । 


यहाँ सदश करने से--- 


“२३८६८ “२३८६३ 
अन्तर ४-३०९३४ 
यहाँ आवतो की श्रथम खड़ी पहि में हाथ का $ अन्तर के अन्तिम अहझू 
४ में घटाने से । 
४-३०९१४ 
५ 
४-३०९१२ उत्तर हुआ । 


आवतं दशमलव का गुणा और भाग 
( १३ ) दशमलर्वों को सामान्य भिन्न के रूप में लाकर सामान्य भिन्न के 
अनुसार गुणा और भाग की क्रिया करके उसे फिर दशमलव के रूप में कर 
लेना चाहिये। यदि भाज्य और भाजक दोनों आव्त दशमलवब हों, तो पहले 
उन्हें सदश करके तब सामान्य मिन्न के रूप में लाकर भाग देना चाहिये । 
(१ ) यथा--**७ को ६-१ से गुणा करना है, तो उन्हें साधारण भिन्न 
में लाने से । 


', गुणनफर्ू ८: २ » + 5९ अल कट + 5 ३५ 


८ .+ < औ 
- २३५ उत्तर 
(२ ) भाज्य ३-५६ भाजक १-७४ 
५ 55 3 १ अकब्ल कई...... £ 8 है. 
व्य्क १७ ० है फएओी 
2 ०७६ 5: ६ हद "र्क 
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४ अंक  अधक कफ > कक ६९ .. उध के 2... 
हा की हक आह की गजाह मे पेज क २, ११९३६े 

(३ ) भाज्य *८ भाजक *२५ 

यह ने और "२७५ - दठ6 6 


( 9 ) भाज्य -३४५६ भाजक *२२७६ 
यहाँ भाज्य और भाजक को सदहश करने पर 
भाज्य 5 *३४५६४५७६४ 

भाजक ८ *२२७६७६७ ६ 

अब दोनों को भिन्न में लाने पर 


| 3 आर व कै कल 8 टक3. % 
काज्य - हर रद दर ढ ढक 7९६६६६९६ ७० 


७६८७८ 4 74 
भाजक्र 7 --ह रृददुहदू 56 5 दृद रू देह रू 5० 


ब्नं 
ज< 
मु 
७९) 
र< 
& 
ब्रज 
५ 
2५ 
“रे 


3६ 
जज न >> 5 १."५१८१४७१ उत्तर 


न !0७४ ० 
/0|०< ४९ 
हु 
4&0|८७ “२? 
6|>< “" 
०|.4< /० 
<&<|० ७० 
०<(( 0 

॥। 
४), -+ ५९! 


अध्यासाथ प्रश्ना 
(+ )५-:२१८३ + ४१*००६४५ + २७४) 
(२ ) <*६३८२- “१७२४३ 
(३ ) २-७५१६२ )८ ३-८७२१ 
(७ ) <३५७२१ + २-७४५३ 
(५ ) २७५२:६२३५ - २१*३१६२ 
मिश्र प्रकरण 
($ ) अमिश्र राशि वह है, जो एक ही इकाई द्वारा प्रकट की जाय, जेंसे 
३ रुपये अमिश्र राशि है। एक से अधिक इकाइयों द्वारा प्रकट की जाने वाली 
राशि मिश्र राशि कहलाती है, यथा--३ रु० ७ आ० ६ पा० यह मिश्र राशि 
है। मिश्र राशि की इकाइयाँ एक दूसरी से सम्बन्धित रहती हैं, जतः प्रयोजन 
होने पर हम एक इकाई को दूसरी में परिवर्तित कर सकते हैं । 


(२) मिश्र योग 
रू० आजा पा० 
रै )३े के हनको जोड़ना है । 
८ ध रे 
१३ १० ७ 


२७५ रू० १७ आ० २ पा० 


यहाँ पाइयों को जोढ़ने पर १४ पा० हुआ, चूँकि १२ पाई का $ आना 
होता है, अतः १४ पा० का $ आना २ पा० हुआ। २ पाई को पाई की जगह 
में लिखा, और १ आना को थाने की जगह में रख कर खबों को जोड़ने से 
३१ आने हुये । इसमें १६ से भाग देने पर लब्धि १ रु० और शेष १५ आने 
हुये । १५ आने को आने की जगह में लिखा, और लब्धि $ रु० को रुपये की 
जगह में जोड़ने से २५ रु० हुए । 

अतः सर्बों का योग २५ रु० १५ आ० २ पा० उत्तर । 

मिश्र घटाब 


(३ ) मिश्र घटाव में भी योग की ही तरह सजञातीय इकाइयों को 
सजातीय इकाई के नीचे लिखकर साधारण घटात की तरह घटाना चाहिये । 


यथा-- १७५ रु० ११ आ० ८ पा० में १३ रु० १४ क्रा० १० पा० 
को घटाना है, तो उक्तरीति से न्यास करने पर-- 
रू० आ० पा० । 
है पे ८ *. हुआ 
१३ १४७ १० | 


अन्तर $ रु० १२ आ० १० पा० उत्तर । 


यहाँ ८ पा० में १० पा० नहीं घटता, अतः १ आना (१२ पा० ) पीछे से 
लेने पर ( १९२+८ ) २० पा० में $० पा० घटाया, तो शेष १० पा० रहा, 
इसको पा० की जगह में उत्तर में लिखा । आने की जगह १० आ० रहा, 
जिसमें १४ आ० नहीं घटता है, अतः पीछे से १ ० ( याने ) १६ भाने 
लिया तो ( १६+ १० ) २६ आने हुये, इसमें १४७ आने घटाकर १२ आने, 
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उत्तर में आने की जगह लिखा। रुपये की जगह १५ में से १ चले जाने के 
बाद १७ रहा, इसमें ३३ रु० घटाने पर ३ २० उत्तर में रुपये छी जगह 
लिखा । इस तरह छिखने से 3 ₹० १३ आ० ३० पा० उत्तर हुआ । 
मिश्र गुणा 
(४ ) ११ पौ० १३ शि० ९ पे० को १३ से गुणा करना है, तो यहाँ 
गुणा की तरह गुण्य और गुणक को न्यास करने पर-- 
पौ० शिक पैक री 
गुण्य - ११ १३ 2, हुआ 


गुणक ३३ 
१७१ पौ० १८ शि० ९ पे० जत्तर 


९ को १३ से गुणा करने पर ११७ पे० 5 ३११७-३३ 5 ९ जशि० +९ पे० 
९ पे० को उत्तर में पे० की जगह लिखा, और ९ शि० को द्वाथ में रखा, फिर 
१३ शि० को १३ से गुणा करते पर १३९ शि० इसमें हाथ के ९ शि० 
जोढ़ने पर १७८-२०-०८ पौ०+१८ शिकिड्ञ दुआ। ३८ शि० को 
उत्त में शिलिज़ की जगह लिखा और ८ पौ० को ढाथ छगाया। फिर 
११ यौ० को १३ से गुणा करने पर १४३ पौ० हुआ, इसमें हाथ का ८ 
वौ० जोड़ने से १४७३+ ८5१७१ पौ० को उत्तर में पौण्ड की जगह लिखा 
इस तर्‌दह लिखने पर १५) पौ० १८ श्षि० ९ पें० उत्तर हुआ । 


मिश्र आग 


(५ ) १७७ रु० ७ आ० २ पा० को १४ से भाग देना है तो, यहाँ भाग 
की तरह न्यास करने पर निम्नलिखित रूप हुआ । 


१४ ) १७४ ₹० ७ आ० २ या० ( १.७ झू० ७ ७ ॥ पो० 
१७४ हु० में १9 से भाग देने पर ऊछढियध १० ६० को उत्तर में लिखा शेच 


४ शपये को १६ से गुणा करने से ६४ आ० हुये ! इसमें भ्राज्य का ७ आ० 
जोचने से ७३ आ० हुये । ०१ आने में १४ से भाग देने पर लब्धि ५ आ० 


५ ली० 
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हुये । शेष $ आ० को १२ से गुणा कर गुणन फल १२ में २ पा० जोड़ने पर 
$४ पा० हुये | इसमें भाजक १४ से भाग देने पर $ पा० छब्धि हुआ । 

इस तरह लिखने पर १० रु० ५ आा० १ पा० उत्तर हुआ । 

(६ ) भाग करने के बाद यदि सबसे छोटी हृकाई दाली संख्या का कुछ 
शेष रह जाय, और वह शेष यदि भाजक के आधे से छोटा हो, तो उसे छोड़ 
देना चाहिये। यदि शेष भाजक के आधे से अधिक हो, तो लब्धि में सबसे 
छोटी इकाई वाली संख्या में + जोढ़ देने पर वास्तव लब्धि होती है । यथा-- 

६३ पौ० ७ शि० ११ पें० में ७ से भाग देना है, तो उक्तरीति से भाग 
देने पर लब्धि ९ पौ० १ शि० $ पें० और शेष ४ पे० रहा। यहाँ शेष ४, 
भाजक ७ के आधे से अधिक है, अतः लड्धि में पंश की जगद्द + जोढ़ने से 
९ पौ० ५ शि० २ पें० वास्तव लब्धि हुई । इति । 


अभ्यासाथ प्रश्च-- 

(१) ५७ निष्क, १३ व्म्म, १६ पण, ई काकिणी, ५ वराटक मे 
१२१ निष्क, ८ द्वरम्म, ९ प०, २ काकिणी, १३ वराटक को जोड़ो । 

(२) १५२५ मील ११२३ गज २ फीट ११ इत्च में १२१ मी० ८२२ ग०७० 
२ फी० ५ इञ्च को जोड़ो । 

(३ ) ३१३ टन १९ हण्डर दे कार्ट २७ पौण्ड में ३४२ टन ५ हण्डर 
२ क्वाटर १३ पौण्ड को जोड़ो । 

(४) ४७१ म० ३८ से० १२ छु० में ८५१ म० २९ से० १५ छु० को 


जोड़ो । 
इनका अन्तर बताओ 
(५) बीघा कट्ठा धूर कनरवोँ कनई 
<५१ ्‌ ६ १३ ११ 
कब $ अं १२ 
हे) समकोण अंश मिनट सेकेण्ड 
<१ <रे ५२ २१ 


छ्द्े <ज ५८ र२दे 
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(७) दिन घण्टा मिनट सेकेण्ड 


३६४७ श्३े ड्दे १८ 
० के ३८ रद 
६4.) गेलन. काट. पाइनट. जिल 
१० रे ह। रे 
लय डे 9 ह। 
गुणा करो 


( ९ ) ४० मीऊरू ६ फर्काज्ञ २१३ गज रे फोट ११ इच्च को २१ से । 
(१० ) १५ अंश ३१ कला ५८ विकला १३ प्र० विकलछा को ३६० से । 
(११ ) २२ पौ० ३८ शि० ९ पें० को रेई से । 

(१२ 9) ५२५ रु० १३ आ० ११ पा० को १२१ से । 


भाग दो 

( १३ ) १३४० गैंछन दे क्वार्ट ५ पाइन्ट को ३०० से । 

(१७ ) २७ पौ० ६ शि० २ पे» को ४९ से । 

( १५ ) ३०० मन २० सेर ५ छुटाँक को <५से । 

(१६ ) ८१ रु० < आ० ११ पा० को ९ से । 

(१७ ) किसी मनुष्प का वार्षिक आय १०००००० २० हैं, यदि उसको 
प्रति रुपये को दर से ३ पेसे इनकम टेक्स देना पड़े, तो वार्िक 
आय में कितनो कमी होगी । 


( १८ ) ५५२५ रु० १२ आ० राम ओर श्याम में हस तरह बॉटों कि राम 
को श्याम से ५ गुना मिले । 

( १९ ) पु मनुष्य के मासिक आय ६० रु० १२ आ० है, और वह प्रति 
दो माप्त में उस आय का चौथा भाग वचाता है, तो वह ३० मास 
में जितना खर्च करता है, उतना बचाने में उसकों कितना समय 
छगेगा । 

( २० ) एुऊ मनुष्य ने २० घोड़े ओर २० भेंडे मोल लिया, प्रत्येक घोड़े का 


द्द्ध लीलावत्यां 


मूल्य प्रत्येक भेंढ़ के मूल्य से ५० गुना दै। यदि $ भेद 
का मूल्य १२ रु० १० आ० है, तो उस मनुष्य को कितना मूल्य 
देना पढ़ा। 

( २१ ) किसी आदमो ने कुछ चाय खरीदी जिसमें ७३ सेर नष्ट हो गई 
बाकी को उसने ४ शि० ५११ पें० प्रति सेर की दर से ४१३ पौ० 
८ श्ि० में बंच दिया, तो उसने कुल कितनी चाय खरीदी थी + 


व्यवहार गणित । 


( १ ) जिस गणित का व्यवहार में बहुधा प्रयोजन होता है, उसे ब्यवह्ार 
गणित कहते हैं । 


व्यवहार गणित दो प्रकार के होते हैं | 
( क ) जब किसी दी हुई दर से किसी अमिश्र राशि का मुल्य निकालना 
होता है, तो उसे सरल व्यवष्टार गणित कहते हैं । 
( ख ) यदि दी हुई दर भौर वह संख्या ( राशि) जिसका मूल्य निकालना 
है, दोनों मिश्र राशि हों, तो उसे मिश्र व्यवह्दार गणित कद्दते हैं। 
( २ ) ब्यवहार गणित का आधार किसी संख्या का अशेष भाजक या 
समार्नाश है। अशेष भाजक का अर्थ नीचे के उदाहरण से स्फ्ट 


हो ज्ञायगा । 
१ आना 5 १२० का बट 
२आने ८5 १रु०का है 
४ आने ८5 १ रु०का है 
« आने 5 १ ुू० का 


यहाँ श्रमी भिन्नों के अंश $ हैं, अतः १ आ०, रे आ०, ७ आ० और 
८ थआ*० प्रत्येक १) रु० का अशेष भाजक या समानांश है! 


या, ५० नये पेसे ८5 १२० का है 
२७ # # +८& १ ₹३०का है 
२७ » ११ 5. १ ० का े 
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३० नये पेसे 5 ५ रु० का बढ 
७ 9» » ८ १ रु० का जुढ 
२» » ८5+ १ रु० का रे 
१ » » ८+ऋ£ १ रु० का दठेठ 

जउदाहरण-- 
(१) ७ आ० हद पा० श्रति वस्तु की दर से ९३८७१ वस्तु का दाम 
निकालना है । 
रू खअआ]० चा० 


| ९३८५) ० ० प्रति वस्तु $ रु० की दर से 


न 


२३७६२ 4१२ ०] 99 9१ है आा० १9. $# 


७४ आ० ८ १ रू० का चर 

२ आ० ८5४ आ० का | | १ १७३५१ दर ० » #» रे आ० ? » 
$ आ० +> २ आ० का ३ | ४८६७५ १५ के. ३१ # के आाँक ७ 
लेक ओ | अवआइक रे, ६ का कु किक मा 


४२७२६ रु० दे आ० ९ पा०, ७आ० रेपा० की लिन फ फं८ए पक सके रत पतन की करते 


(२) ६ पौ० ५२ शि० ५पें० प्रति टन की दर से २५१३१२ टन का 
दाम बताओ । 
पौ० शि० पं० 
२०१३१२ ० ७» प्रति टन $ पौ०की दर से 
द्‌्‌ 


............मे- नी तन-ी-ी।-+भ3तलघ न वद नननननीनीनीन तन ओ ठफ$सवपइपसिइुइुइुइैिैैुच 


१७-ु०७८७र२ ० ७ 7 > कै बीस ७ 
१० ज्वि० बह है पौ० का न ७५३९३६ ० , आओ आओ शि० 99.95 
रे झ्षि० व: १०0 शिण्की ८ |  १७०७८७ ४ के 9 -_# ._ के शि० ४ 9७ 
७पें०> रे श्ि० का हू । कह कै. . के 7 म पं०ण # ७ 
कम लक ओ ज। )  आडहे ३६, ४ २ ३ पे 08 
कस  ७क+ मम +33५++++++33333++ओ3+333+3+33333+3+>3233+3+3+3न++-न 


ह0+किस तक आयी ऑहिजी: की औ ० 6 
३३४३४६४००% पौ० एशि० ०पें०, पश्रति टन <& पौं० 
१२ ज्षि० ७ पें० की दर से 
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(३ ) २ मन १७ सेर ८ छुटॉक, का दाम श्रति मन हे र० ७ आ० ४ पा० 


की दर से बताओ । 
रू छा० पा० 
३ ७ ३४ १ मन का दाम 
डरे 
१७ ६ « दे म्नन का दाम्र 
डे 
४१ ८ ० १२ मन का दाम 
॥० सेर > $ म० का -. ० १३ १० १० सेट 7? # 
५ सेर ८ १० से० का 2? ० ६ १३ ५सेर » » 
२ सेर ८<छु०८५ सेर का -ै| ० ३ ७५१ २से० ८छु०का दास 


४२ रु० १७ आ० र२३्टपा०, १२ मन १७ सेर 
« छुटाँक का दाम 


(४ ) २१ टन १० हण्डर हे काटर १४ पौ० का दाम, प्रति टन २१ पौ० 
८ झ्षि० ६ पें० की दर से निकालो । 


पौ० शि० पं० 
२१ ८ ६ १ टन का दाम 

१४९ 33 ६ ७ टन १9. 99 

रे 
३४३९ १८ ६ २१९ टन 99. 99 
॥० हण्डर - $ टन का ३ १० १७ ३ १० हण्ड्‌ » #» 
रक्काटर "१० ह०कारइ | ०० १० «३३ २ क्वाटर ७ » 
१ क्ाटर 5 २ क्वा० काहे | ०० ५ इहरठेदे १ क्ाटर # 
१४ पौ० ४ १ क्रा० का तर ०५० जे 4«ट्$ १३ पौ० 99. 9१ 


४६१ पौ० ११ झि० ५६६ पें० २५ टन १० हृ० 
३ क्ाटर १७ पौ० का दाम 
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निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर व्यवहार गणित की रीति से बताओ । 
(१) ३ मन २७ सेर < छु० का, १० ० ५ आ० ८ पा० मन की दर से । 
(२ ) १ मन १७ सेर १० छु० का, ७ आ० ६ पा० सेर की दर से । 
(३ ) ९ मन १७३ सेर का, ४ रु० १० आा० ८ पा० मन की दर से । 
(७ ) ३ मन ७ सेर १२ छु० का, ७ शि० ६ पंस की दर से । 
(५ ) ७ बोरे मैदा का, जो प्रति बोरे में ३ मन १५ सेर है, ० रु० १० आ० मन 
की दर से । 
(६ ) ६ टन हे हण्डर २ क्वा० २४ पौ० का, १७ शि० ७ पेंश हण्डर की दर से ! 
( ७ ) २७७ वस्तुओं का मोल बताओ जब कि १० उनमें से ३ रु० ९ आ० 


४ पा० की हो । 
इति व्यवहार गणितम । 


अथ शून्यपरिकर्मसु करणसूत्रमायाद्रयम्‌ | 
योगे ख॑ क्षेपसमं, वगोदों खं, खभाजितो राशिः । 
खहरः स्यात्‌, खगुणः खं, खगुणश्रिन्त्यश्न शेषविधों ॥१॥ 
शन्‍्ये गुणके जाते ख॑ हारश्रेत्‌ पुनस्तदा राशिः। 


अविक्ृत एवं ज्ञेयस्तथेत्र खेनोनितश्र॒युतः ॥२॥ 
ख॑ ( शून्य प्रति ) योगे क्षेपसमं स्यात्‌। खस्य वर्गादी खं स्यात्‌। 
लभाजित: राशिः खहरः स्यात्‌। खगुणः राशिः ख॑ भवेत्‌ । शेषविधो खगुणः 
चिन्त्यः । शुन्ये गुणके जातेचेत ख॑ हारः स्यात्‌ तदा राशिः पुनः अविक्ृत एव 
ज्ञेयः | तग्रेव खेन ऊनितः युतश्र राशिः अविक्ृतः एव ज्ञेयः ॥ २ ॥ 
शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही 
होता है । शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं। किसी राशिको शून्य से भाग देने 
से उस राशि की संज्ञा खहर होती है । शून्य से किसी राशि को गुणा करने 
पर गुणनफल शून्य होता है। यदि किसी राशि को शून्य से गुणा किया 
ज्ञाय और शून्य से ही भाग दिया जाय तो राशि अविकृत ( ज्यों की स्यों ) 
रहती है | इसी तरह शून्य के जोड़ने और घटाने में भी समझना चाहिए ॥ 
उपपत्ति:--शून्यस्या भावद्यो तकत्वात्तेन सह क्षेपस्थ योगे कृते सति 
योगफलं चषेपसमं भवत्येव । एवं शून्यस्य वर्गादयो5पि शून्यमेवस्यादिति विदां 
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स्पष्टम । धनाध्मकमाउ्यभाजकयोम॑ध्ये भाजकमानं यथा यथा5घिक॑ भवेत्‌ तथा 
तथा लब्धेरहपफ्त्वं स्थादेवे भाजकस्यात्यल्पस्वे लब्घेः परमत्वं स्थादृत एवं चन्न 
भाजकरानं परमादएं शून्यसमं भवेत्तत्र लब्धेः--परमाधिक्यश्वादानन्त्यमत एच 
खभाजितो राशिः खहरः स्यादिस्युपपन्न मन्यत्‌ सर्व पूर्वयुक्तयेवस्पष्टम्‌ ॥ 
अत्रोद्देशकः | 
खं पशञ्चयुग्मवति कि वद्‌ खस्य वर्ग ? 
मूलं घनं घनपदं खगुणाश्व पद्च | 
: खेनोदघ्ृता दश च कः खगुणो निजाधे- 
युक्तब्वाभश्व गुणत:ः ख़ट्ठताख्रषाष्ट: ॥ १॥। 
शून्य में ५ जोड़कर योगफ़ल और शून्य के वर्गादि बताश्रो | ७५ को 
शून्य से युणा कर शून्य से भाग देने पर लब्धि बताओ । वह कौन राशि है 
जिसे शून्य से गुणाकर अपना आधा जोड़कर ३ से गुणाकर शून्य से भाग देने 
पर ६३ द्वोता है । 
न्यास: ।० एततू पदच्नयुतं जातम्‌ ५। खस्य वर्ग:०। मृलम्‌० | 
घन:० | तन्मूलम्‌० । 
न्यासः | ४ एते खेन गुणिता जाता:० । 
न्यास: | १० एते खभक्ता: -८+ | 
अज्ञातो राशिस्तस्य गुणः ०। स्वाधक्तेप: ३ | गुण: ३। हरः ० । 
रृश्यम्‌ ६३ | ततो वच्यमाणेन बिलोमविधिना इश्टकर्मणा वा लब्धोराशि: 
१४ | अस्य गणित €य ग्रहगणिते महानुपयोग:ः । 
इति शून्यपरिकर्मोश्टकम्‌ । 
उदाहरण--छोक का पूर्वाद्ध सूलू से स्पष्ट है। उत्तराद्ध का प्रश्नोत्तर 
विलोम विधि से होता है। बिलोम विधि में प्रश्न की कल्पना उलटी मानी 
जाती है। जेसे--योग का घटाव, गृणक का भाजक, भाजक का गुणक, 
अन्तर का योग । इस तरद्द से कछ्पना करने पर ६३ को एक जगह शून्य 
गुणक और दूसरी जगह भाजक होने से ६३ बेसे ही रहा। अब ३ पहले 
गुणक था, सो कहपना में भाजक हो गया, अतः हे से ६३ को भाग दिया, 
तो २१ हुआ | इसमें अपना आधा है कहपना के अनुसार घटेगा अतः 


अभिन्नपरिकमोष्ट प्‌ ७३ 
'स्वांशाधिकोन' इस सूत्र से २+१न३ हुआ | इससे २१ में भाग दिया तो 
७ लरूब्धि भाई । इसे २१ में घटाने से १४ हुआ । यही प्रश्न की राशि हुई । 
इति शून्य परिकर्माष्टकम्‌ । 


अथ व्यस्तविधो करणसूत्र वृत्तद्दयमू | 
छेद॑ गुण गुण छेद वर्ग मूल पदं कृतिम्‌। 
ऋण स्व॑ स्व॒मृणं कुयांद्‌ दृश्ये राशिप्रसिद्धयें ॥ १ ॥ 
अथ स्वांशाधिकोने तु लवाद्योनो हरो हरः । 
अंशस्त्वविक्ृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत्‌ ॥ २॥ 
विलोमे ( व्यस्तविधौ ) राशिप्रसिद्यये दृश्ये छेद गुणं, गुण छेद॑, वर्ग मूल, 


व्‌ कृति, ऋणं रवं, स्व॑ च ऋणं, कुर्यात्‌ । अथ स्वांशाधिकोने तु लवाह्योनः हरः 
हरः कार्यः । तत्र अंशस्तु अविकृत एवं स्थाप्यः शेषम उक्तवदेव कार्यम्‌ ॥ १-२॥ 


उलटी रीति से राशि जानने के लिए दृश्य अझ्ू में भाजक को गरुणक, 
गुणक को हर, वर्ग को मूल, मूल को वग, ऋण को धन और योग को घटाव 
की क्रिया करनी चाहिए। जहाँ पर अपना अंश जोड़ा या घटाया गया हो, 
वहाँ क्रम से हर में अंश को जोड़ कर या घटा कर हर कल्पना करें । अंक को 
मैसा ही रख कर शेष क्रिया पहले की तरह करने से राशि का ज्ञान होता है ॥ 


डपपत्ति:--कऋरुप्यने ६ ८ ४८ रा>अ+क 9). ०» हैँ 
ग 

अं 4 

हक औ शी कक ९ «3२ 4 हु 
4 कक कब (पे + ३) 

के अप क “ओम 

है +घ नए ,.ग/दह+घ >रा>/अ+क। 

>ह+-+ ग/ह +घ- 
.,रा/अ 5 ग/[दह +घ-क ..रा”८ 238 व: 3 


अनेन छेद गुण गुण छेदमित्युपपतन्नम । 


आई लीलावत्यां 


>८ 
यदि राशिः ८ रा, तदा$5लापोक्स्या दश्यस्‌ -ह > रा + प़्श्क 
ही] के १८ ग 
.इ २ गररा>ग+रा>कजरा( गक ) ..राफ है 
ग+क 


६ बा कद, गा यह लक के 3 


0, या ह 
ग-क गज>कफक 
ह%ग-ह€ १४ ग>ह€ू »क फरस्हृ>क 
5-5 हूँ + +.......न्जन.ू-यय 5 हू सजा द 3672 2.3 
ग--क गरक 
हक 
लन्ड के 


दवा उपपन्नं 'स्वांशाधिकोनेतु' इत्यादि स्वम्‌ ॥ 


अतन्रोददेशकः | 

य्न्नश्विभिरन्बित: स्वचरणेभेक्तस्ततः सप्नभिः 

स्वच्यंशेन विवर्जतः स्वगुणितों हीनो द्विपग्वाशता । 

तन्मूलेउष्टयुते हतेषपि दशभिजोतं द्वयं त्रहि त॑ 

राशि वेत्सि हि चब्नलाक्षि ! बिमलां वाले ! बिलोमक्रियाम्‌ ॥ १॥ 

वह कौन सी राशि है, जिसको दे से गुणा कर अपना त्रिगुणित चतुर्थाश 
जोड़ कर उसमें ७ से भाग देकर अपना तीसरा भाग घटा देते हैं, तब उसके 
वर्ग में ५२ घटा कर मूर लेकर फिर उसमें « जोड़ कर १० से भाग देने पर 
२ होता है। हे बाले, हे चब्नछाक्ति, यदि तुम बिलोम विधि जानती हो, तो 
वह राशि बताओ । 


न्‍्यासः | गुणः ३ | क्षेप: $ | भाजकः ७ | ऋणम्‌ ३ । बगः । 
ऋणम्‌ ५२। मूलम्‌ | क्षेपः ८। हरः १०। दृश्यम्‌ २ | यथोक्तकरणेन 
जातो राशिः रे८ | 

इति व्यस्त विधि: | 

उदाहरण--इसर उदाहरण में एक जगह ह जोड़ा गया है तथा दूसरी 
जगह 3 घटाया गया है, अ्रतः इन दोनों को 'स्वांशाधिकोनेतु” इस सूत्र से 
3 की जगह 3 युत तथा $ की जगह ३ ऋण समझना चाहिए। दृश्य मा 
अन्त से उलटी क्रिया करने पर राशि का ज्ञान होता है, जो नीचे स्पष्ट है । 


अभिन्नपरिकमाष्टकम्‌ ४ 


गुणक -८- ६३ ८ आअआजक हु रे 
बोग  ८- हैन्‍डे >> ऋण .. ३०८१० ८२० 
भ्राजक - ७ ८ गुणक २०- ८-१२ 
व हे कुजय पा युल ९) अऋकफ्छ 
बलों . झ#ऋे «# $ई यू १४४ + ५२८ १९६ 
 +ू. ७३४ ऊ+ ओम १९६ ऊः१७ 
मूछ 5४ -“- - वर्ग १७ + - है २१ 
योग बट है तट ऋण ३३ ४८ ७ <48७ 
भ्राजक ८ १० ८ गुणक १४७ - >हुंरे ८ ८४ 
कक करता नव ] «4४ +> ३. ८5२८८ राशि 
इ्ति 


अभ्यासाथ प्रश्न | 


( १ ) वह कौन सी राशि है, जिसे ३ से गुणा कर अपना ३ जोड़ कर उसके 
वर्ग में २७ जोड़ देते हैं, और फिर उसके वर्गमूछ में < जोड़ 'कर 
अपना ह घटा कर शेष में ३ का भाग देने पर ६ होता है । 


(२ ) वह संख्या बताओ जिसके वर्ग में ७२ घटा कर शेष के वसूल में 
७ से भाग देने पर १ होता है । 


(३ ) वह संख्या बताओ जिसे ४ से गुणाकर अपना ८ जोड़कर योग में 
9 से भाग देकर भाग फल में १० जोड़कर ५ घटाने पर ७ का 
वर्ग होता है । 

( 9 ) वह कौन सी संख्या है जिसमें अपना «५ जोककर उसमें ७ जोड़ देते हैं, 
बाद उसके वर्गमूछ में अपना ४ घटाने पर शेष का वर्ग १६ होता है। 

(७५ ) वह संख्या बताओ जिसको ८ से गुणाकर उसके वर्गमूल में २ से 
भाग देकर जो होता है उसमें २ घटाने से शेष शून्य होता है । 


इति ब्यस्तविधिः | 


७६ लीलावत्यां 
अयेष्टकम सु करणसूत्रं वृत्तम्‌ | 
उद्देशकलापवदिष्टराशिः क्षुण्णो हतोंड्श रहितो युतों वा । 
इष्टाहतं॑ दृष्टमननेन भक्त राशिभवेत्‌ प्रोक्तमितोष्टकम ॥१॥ 
इष्टराशिः उद्देशकालापवत्‌ क्षुण्णः, हतः, अंशः रहितः वा युतः कायः, 
अनेन इशहतं दृ्टं भक्त तदा राशिः भवेत्‌ , इति इृष्टकमंप्रोक्तम्‌ । 
यहाँ कल्पित इृष्ट अझ्ड पर से ही राशि का ज्ञान होता है, अतः इसका 
नाम इृष्टकर्म है । इसमें कोई दृष्ट अझू कल्पना कर उसमें प्रश्न के अनुसार सारी 
क्रिया कर जो अह्ल निष्पन्न हो उससे इृष्ट गुणित दृष्ट में भाग देने से राशि 
होती है । जेसे किसी ने पूछा कि वह राशि बताओ जिसे ईद से युणाकर ४ से 
भाग देने पर जो लब्धि हो उसमें उसीका तीसरा भाग घटाते हैं, तो शेष 
२ रहता है। शेष को दृष्ट राशि ससझें। राशि ज्ञानाथ इष्ट अछ्ू $ माना । 
अब भ्रश्न के अनुसार १ को दे से गुणा किया तो $» ३८-४३ हुआ | इसमें 
४ का भाग देकर लब्धि > हुआ। ह> में इसी का तीसरा भाग घटाया तो 
(३$--२१ै5२० ३ - कर 7३: १5३7२) ८३ हुआ इससे इष्ट गुणित दृष्ट- 
१,८२८ २ में भाग दिआ तो ३ /( ३८ ४ - ४ आया, यही प्रश्न की राशि है । 


उपंपत्ति:--अन्न वास्तव राशिः - रा, वास्तव दृश्य > इ कल्पितमिष्टम्‌-ह, 


रा 
अस्मादालापोक्स्या दश्यम्‌ - € , तदा -र न्द्ध आलापस्य स्थिरस्वात्‌ । 


ह 2९ 
“>श6ए 2 ह ५ ..रा- 53०3० 
हद 


अत उपपज्ञम्‌ | 


अश्रोददेशकः । 
पद्नन्नः स्वत्रिभागोनो दशभक्त: समन्त्रितः | 
राशिश््यंशाधपादे: स्यात्‌ को राशिद्येनसप्ततिः ॥ १॥ 
वह कौन सी राशि है, जिसे ५ से गुणाकर उसका ) घटाकर १० से भाग 
देकर लब्धि में राशि का ), 2 और ) जोड़ने पर ६८ होता दै । 


अभिन्नपरिकमांष्टकम्‌ ७७ 


न्‍्यास:। गुण: ५। ऊन ३। हरः १०। राश्यंशाः ३ रे £ 
हृश्यम्‌ ३८ | 

अत्र किल कल्पितराशिः ३। पंचन्नः १५ स्वत्रिभागोनः १०। दश- 
भक्त: १ । कल्पित--३ राशेस्व्यंशार्धपादे: है ३-४ समन्बितो हरो 
जातः 2४ | अथ रृष्टम्‌ ६८ इष्टेन ३ गुणितम्‌ २०४ | हरेण >/ भक्त 
जातो राशि: #८छ।.. 

एबं सर्वेत्रोदाहरणे राशिः केनचिद्‌ गुणितो भक्तों वा राश्यंशेन 
रहितो युतो वा दृष्टस्तत्रेष्ठ राशिं प्रकल्प्य तस्मिन्नदेशकालापबत कमेणि _ 
कृते यज्निष्षण्यते तेन भजेद्‌ दृष्टमिष्टगुणं फलंराशिः स्यात्‌ | 

उदाहरण-यहाँ इृष्ट ३ कढपना किया, तब प्रश्न के अजुसार दे » ५८ 
4५ । १५- ३१५ - १५-- ५- १० । ३६7 १ । अब १ में कढ्पित राशि (३) 
का 3३, | और ह| जोढ़ दिया तो १+३४+ 3कक. १4 १+ रे कह 5 
(+४+६+३ _ 3७ हुआ । इष्ट (३) को दृष्ट ६८ से गुणाकर ?र से भाग देने 


रे 
पर दे » ६८ ८-४ ८22५ _> ४८ उत्तर ओआया | यही प्रश्न की राश्षि है । 


अपरोदाहरणम्‌ । 
अमलकमलराशेस्व्रयंशपन्नां शपष्टे- 
ब्लिनयनहरिधूयों येन तुर्यंण चायों । 
गुरुपद्मथ षड़भि: पूजित॑ शेषपद: 
सकलकमलसड्डयां क्षिप्रमाख्याहि तस्य ॥ २॥। 
किसी पूजक ने अपनी कमल राशि का त्रिभाग (३) से शंड्ूर की, पदञ्नमांश 
(३) से विष्णु की, फष्ठांश (है) से सूर्य की, चतुर्थांश (२) से देवी की और 
वाकी द कमलों से गुरु चरणों की पूजा की, तो कुछ कमल की संख्या 
शीघ्र बताओं । 
न्यास: ३ - है ४ देश्यम्‌ ६। 
अत्रेष्टमेक॑ १ राशि प्रकल्थ्य प्राग्वज्ञातो राशिः १२० । 
> १ है। अब सूत्र के अनुसार ३+ पे हे +४7 
3०+) २४ ९-9+2-5 ०+१२+१७४१५७ _ है +. इसको ड््ष्ट १ में घटाया, को $ हट डड ०. “६४5 


७८ लीलावत्यां 


हंठ + शो हुँआ। इससे हृष्ट गुणित दृष्ट ११५६-८६ को भाग देने पर 

६ + कौर + +“१--- १२० कमल की संख्या हुई । 

विशेष--इस उदाहरण में ६० का कोई गुणा इष्ट कल्पना करने से अभिन्न 

विधि से उत्तर होता है यथा इष्ट ६० है, तो प्रश्न के अनुसार +४+ + 
ही कक तू २०+१२+१०+१०-७५७। 

., ६० -- ५७ ८ दे । अब दृश्य ६ को इृष्ट ६० से गुणा कर ( ६ »८ ६० ८ 

३६० ), हे से भाग देने पर राशि5 १२०८: ६-+ इसी तरह १२०, २४० 


३६०, भादि इृष्ट से उत्तर होता है । 


अथ शेषजातो विशेष सूत्रम्‌ | 

छिद्भधातभक्तेन लवोनहारघातेन भाज्यः प्रकटाख्यराशिः | 

राशिभंवेच्छेषलवे तथेदं॑ विलोमसूत्रादपि सिद्धिमेति ॥ १॥ 

प्रकटाख्यराशिः छिद्धातभक्तेन लवोनहारघातेनभाज्यः लब्धिः शेषलवे राशिः 
भवेत्‌ । तथा इदं विलोमसूमत्रात्‌ अपि सिद्धि एति । 

शेष जाति में अपने २ अंशो से घटे हुये हरों के घात को, हरों के घात से 
भाग देकर जो, हो उससे दृश्य को भाग देने प्रर राशि होती है । विलोम विधि 
से भी यह सिद्ध होता है । 


।॒ रा»क | च 
उपपत्ति:--कलूप्यते दृश्य ८ हद ८ रा -- ---- के जाओ 5 । 
॥। हक रा 
_र२»ग-रा»क (रा>ग-रा<४क) च _ 
हे ग गम द् 
रा-ग-्म-रा-क-स - ( रा-गच- रा क च ) 
ग>म 
_>रा>ग).म-रा»कम-रा»ग»* च+२रा»क>»च 
जय ] 90.4 मर 5० जिषधछ | 
रा(ग>म-क)८म-ग ८ च+क><च)_ 
शाा<म धु 


गरम 


के ( बज । 2 कक | (म-च) 


अभिन्नपरिकमांष्टकम्‌ ६ 


रा(म-च)(ग-क) . हद 
पं /े घट [>> >> उपपन्नम्‌ । 
ग>म (म-च )(ग-क ) के. 
ग>म 
शेषजात्युदाहरणम्‌ । 


स्वाध प्रादान प्रयागे, नवलवयुगल यो5वशेपाच्च काश्यां 

शेषाडत्रि शुल्कहेतो: पथि दशमलवान्‌ घट च शेषाद्‌ गयायाम्‌ | 

शिष्ठटा निष्कत्रिषष्टिनिजग्रृह मनया तीथपान्थ: प्रयात- 

स्तस्य द्रव्यप्रमाणं बद यदि भवता शेषजातिः श्रताइस्ति ॥ ३॥ 

हे मित्र ! यदि तु शेष जाति गणित जानते हो,, तो बताओ कि किसी 
तीर्थ यात्री ने अपने द्रव्य का आधा (३) प्रयाग में, शेष के द्विगुणित नवम 
भाग (३) काशी में, फिर बचे हुये का चौथा भाग ()) मार्ग व्यय में, पुनः 
अवशिष्ट का षडगुणित दशम भाग (३5) गया में खर्च किया । इस रीति से 
खर्च करने पर भी जब उसके पास ६३ रुपये बचे तब वह घर लौट गया, तो 
आरम्भ में उसके पास कितने दव्य थे । 

न्‍्यासः 3 दरृश्यम 5३ | अत्र रूपं १ राशि प्रकल्प्य भागान 
शेषात्‌ शेषादपास्य जातम्‌ है 
अथ वा भागापवाहविधिना 

््् सवर्णिते जातम्‌ 5 ! अनेन रृष्टे 

६३ इष्ट गुणिते भक्ते जात॑ द्रव्यप्रमाणप्‌ ४४० । इदं बिलोमसूत्रेणापि 
सिध्यति | 


उदाह रण--दृष्ट राशि 5 १ । अतः आधा ३ प्रयाग में दिया । 


११ ७९. 4 सा *शि । नं 


बेष८. १- १5३ । ३११ ८ काशी में दिया । 
3 |. 
शेष: ) - १ + बह! 2. (3 5 ऊँ रॉस्‍्ते में दिया । 
बा «(३ #... में १ « पी ७ है. .>«* 5 
बोष - बट हप ऊई पा 3हुइं:ऊउरत इछ। इछ ४ १०८-छढछ गया में दिया। 
+# ७ 


कुछ खच ८ ३+ ९३ +ऊ३ 7 न्‍ः 
इसे दृष्ट राशि में घटाने पर शेष व्ृब्य 5 $ - 3३ » +“इजबे। 3 ८ संटो 
» हक । अब इससे दृष्ट गुणित दृश्य में भाग दैने-- 
पर राशि ८ ६३ १८ १८ ६८ 5 ५४० । 


घ्प्० लीलाबत्यां 


बा- ३६ और २ का अन्तर करने से 5 होता है। इससे इृष्ट गुणित 
इष्ट को भाग देने पर राशि होती है । 

अथवा--'छिद्धातभक्तेन” इध्यादि सूत्र से-- 

3, ३, 3, 6 इनके हों में अपने २ अंशों को घटाने से $, ७, ३े और 
४ हुये। इनका गुणणन फल- ११८७ » ३ १८ ४७८८४ हुआ । इसमें हर्रों के 
घात से भाग दिया, तो इरफक्तेबेंढ न इक हुआ । इससे इश्य ६३ में भाग 
दिया तो ६३ + ६5 5 “75-5८ ९ ८ ६० ८ ५४० राशि का मान आया। 

अथवा--भागापवाह विधि से क्रिया करने पर-+- 

है) हे) है) बढ ना पाठ) २ है + टै 3 ३ ८ उरी न इक अब दृश्य ६३ को 
हक से भाग दिया तो राशि 5 ५४० । 

अथवा--बिलोम विधि से--३, है, 9 56 इन अंशों से ऊन द्वोने के 
कारण लरूवोन हर को हर तथा अंश को बसे ही रख कर न्यास करने से ३५ छऊ» 
3, $ ये भाग हो गये । ये भाग ऋण हैं, अतः बिलछोस विधि में ये धन हो 
जायगें। अब सूत्र के अनुसार दृश्य ८ ६३। ६३ + <&3/६ ८ ६३ + +इ+ 

5 ईदे ( १+ई )5--इ२+। अब 5-5 + 35 ५८ ३ 
+(१+कई )च-स्प्८5२१०८५०८२८२१०। 

फिर २१० + +>.3<3 ० २९० + ३० १८ २८८ ९१० +4- ६० ८5: २७० ॥ 

पुनः २७० + +६-१- ८ ५४० राशि । 

अथ विश्लेषजात्युदाहरणम्‌ | 

पद्चांशो5+लिकुलात कदम्बमगमत्‌्‌ ज्यंशः शिलीन्धं तयो 

विश्लेषश्चिगुणो मगाक्षि ! कुटजं दोलायमानोउपरः । 

कान्ते ! केतकमालतीपरिमलप्राप्तककालप्रिया- 

दूताहूत इतस्ततो श्रमति खे श्रृज्ञोडइलिसड्जयां बद ॥ ४॥ 

है सगनयनि ! हे प्रिये! जिन भोरों का प्ममांश (3) कदग्ब पर, तृतीयांश 
(३) शिलीन्ध पुष्प पर और इन दोनों का त्रिगुणित अन्तर कुटज युष्प पर 
अछा गया तब बचा हुआ १ अमर केतकी ओर मालती प्रिया के परिमकछ रूप 
दूत से एक ही समय में बुलाये जाने के कारण आकाश में हृधर उधर अटक 
रहा था, उन औरों की संख्या बताओ । 


इष्टकम ८९ 


#<| -+ 
&/|-२ 
० 
प्र 
4 
श्र 
>/घक 


न्यास: 
जातमलिकुलमानम १५ | एवमन्यत्रापि | 
इतीछ्टकर्म । 
उदाहरण--प्रश्न के अनुसार न्यास करने पर हे, ३ । (३ - ऐ) *% दे ८ 
>>) 6 श मा पध्त दे । धश्य | १॥ अब सूत्र के अनुसार $ दृष्ट में 
उपशोष्क भागों का योग घटाने से शेष + ३ - (१ + है + ३) 5 १ - (पे) 
-१- रद ८ दो | अब इससे दृश्य गुणित दृष्ट में भाग दिया तो अ्रमर की 
संख्या + ९५ ८ 32१५ - १५ । क्थवा १७ से कटने वाली किसी संख्या को 


हे हे 
इश्ट कल्पना करने से अभिन्नरीति से उत्तर होगा । 


त्रिशतिकायाः उदाहरणम्‌ | 

घड़भाग: पाटलासु श्रमरनिकरतः स्वत्रिभाग: कद्म्बे 

पादश्यूतद्ुमे च भप्रदलितकुसुमे चम्पके पद्नमांशः । 

प्रोस्फुल्लाम्भोजखण्डे रबिकरदलिते त्रिशदंशो 5 भिरेमे 

तज्ैको मत्तभ्नद्ो श्रमति नभसि चेत का भवेद्‌ भ्रज्ञसंख्या ॥ १ | 

अमर समूह का 2) पाटल पर, ३ कंदम्व पर, € आम के पेड़ पर, ० चम्पा 
पुष्प पर और 5८ कम पर चला गया। शेष ३ अ्रमर आकाश में घूमता था 
तो, कुल अमर की संख्या बताओ । 


उदाहरण--न्यास-- ६, ३५ के, ले पढ़ इरयें 5 १ | यहाँ इष्ट $ मानकर 


उधमें उक्त भागों का योग घटाने से शोष अमर57१-(६+३४ १ + 


इृष्ट गुणित इश्य में भाग दिया तो कुक अमर की संख्या 5१३ »$ <. हक 


दि 
3.2२ ब्ः ६० | 


अन्य: प्रश्न: | 
कामिन्या हंरबत्याः सुरतकलहतो मोक्तिकानां त्रुटित्वा 
भूमी जातखिभागः शयनतलगतः पद्चमांशश्व दृष्ट: | 
प्राप्त: ४: सुकेश्या गणक ! दशमकः: संग्रहीत: प्रियेण 
दृष्ट घटक च सूत्रे कथय कतिपयेमॉक्तिके रेष हारः ॥ २॥। 


६ ली० 


परे लीलावत्यां 


है गणक ! सुरत कलह में किसी कामिनी के मोती की माला टूटने से उसका 
३ जमीन पर, ८ बिस्तर पर, है कामिनी को मिला और <& उसके स्वामी 
को मिला । शेष छे मोती धागे में लगे थे, तो कुक मोतियों की संख्या बताओ । 

उदाहरण--प्रश्न के अनुसार न्‍्यास--ह, छे। है। च्रठ दश्य ८६ । अब 
इृष्ट $ मान कर उक्त भागों का योग फल घटाने से शेष5८३ -( १+3+ 
ह+वबठ 274१-३० ०१-ऊु८5<। इससे दृष्ट गुणित दश्य ५» ६८६ 
में भाग देने पर कुछ मोतियों की संख्या ८ ६-८ +२+ ८ ३० । 

अन्य: प्रश्न: | 

यूथा्ध सत्रिभागं बनविवरगत कुत्नराणां च हृष्ट 

पड़भागश्वव नद्यां पिबति च सलिल सप्रमांशेन मिश्र: | 

पद्निन्यां चाष्टमांशः स्वनवमसहितः क्रीड़ते सानुरागो 

नागेन्द्रो हस्तिनीभिस्तिस्भिरनुगतः का भवेद्युथसंख्या ॥ ३ ॥ 

किसी जंगल में हाथियों का एक बढ़ा झुण्ड था। उस झुण्ड का जाघा 
(२) अपने (३) से युत होकर वन के भीतर, अपने (3) से युत (६) नदी में 
पानी पीने के लिये और अपने (३) से युत (2) कमलवन में गया। शेष 
३ हथिनियों के पीछे ५ हाथी प्रेम से क्रीड़ा करते हुये देखा गया तो, यूथ की 
संख्या बताओ । 

उदाहरण--प्रश्न के अनुधार न्यास कर योग करने से ३+ ३२ इ+ हे 
दहछ + हम शेर त रे +॑ है + है+ छह + टे + छोइ हरे + है + छोड + 2 + 
छह १३+ ३ + छेश + ट + छेइ २ “१६ क 3532 - ६६३ । इश् 
$ में घटाने से शेष इस्ती - १- ६६३ > ८३ - इपैइ । 


है. 


अब इश्य ४ को इृष्ट ५ से गुणा कर इज-ेए से भाग देने परयू थ संख्या 
४ ३९ १ -+ इणऐेए 7 ४ > २५२-१००८। अथवा भागानुबन्ध से भी उत्तर होगा। 
अन्य: प्रश्न: | 
पद्माक्ष्या प्रियकल्पिताइसुलवा भूषा ललाटीकृता 
यच्छेषात्तिगुणाद्रिभागरचिता न्यस्ता स्तनान्तः ख्रजि | 
शेषाघ भुजनालयोम॑णिगणः शेषाब्धिकरथ्याहत:ः 
काव्च्यात्मा मणिराशिमाशु बद मे वेण्यांहि यत्‌ षोड़श ॥। 8 ॥ 


द्वीश्रकम प्र 


किसी स्री ने अपने पति के द्वारा दिये हुये मणियों के ८ को मस्तक में 
रऊूगाया । शेष के उठ को स्तनों के बीच माला में लगाया। शेष के ई को 
मणिबन्ध में और उस शेष के $ को कटि प्रदेश में बाँचा, तब शेष ५६ मणियों 
को वेणी में रगाया तो, मणियों को संख्या बताओ । 

उदाहरण--प्रश्ष के अनुसार न्यास करने पर ८; ऊ १, ह हुये। इश्य ८ 
१६ । अब “दिद्‌ घातभक्तेन! इस सूत्र के भनुसार लवोन हार घात किया तो - 
ऊ ८ ७ १९ ११९ १८ २८ हुआ | हर्रो का घात>< » ७ 2 २» ४- ४४८ से 
२८ में भाग दिया तो २ <> हुआ । इससे दृश्य ५६ में भाग देने पर मणियों 
की संख्या १६ + उ<८ 5 +ई 5 + 4४४८ - ४ १ ६४-२५६। विलोम 


सूत्र से भी इसका उत्तर होता है । 
अथ द्वीट्रकमंसु कस्यचित्‌ पद्ममू-- 

आलापकोक्त्या निहतो विभक्तावभोष्टराशी सहितोनयुक्तो 

भागे: स्वदृश्याख्यविहीनितो तच्छे षो ततो उन्योन्यतदिष्टनिन्नो ।। 

भक्त तयोरन्तरकं हि शेषान्तोण शेषप्रमिती धनर्ण 

चेत्तच्युतिः शेषयुतिश्रभक्ता राशिभेवेद्द्वीषन कमंणा वा॥ १॥ 

द्वीष् कम में दो इृष्ट राशियाँ होती हैं । दोनों इृष्ट राशियों को ध्ालाप के 
अनुखार गुणा, भाग, योग और अन्तर करें। इस तरह क्रिया करने पर दोनों 
इष्टों पर से दो शेष होंगे, तब पहले शेष को दूसरे इृष्ट से तथा दूसरे शेष को 
प्रथम इृष्ट से गुणा कर दोनों का अन्तर करें । इस अन्तर को शेषान्तर से भाग 
देने पर वास्तव रांशि होगो । 

यदि एक शेष घन तथा दूसरा ऋण हो, तो दोनों शेर्षो के योग से परस्पर 
इ्टों से गुणित शोर्षों के योग में भाग दें, तो राशि द्योती है| 

उपपत्ति :--अन्नालापोक्‍्त्या दृश्यम्‌ -ह-क. य+ग अत्र यदि य 5 इ, 
तदा रद - क-ह + गे । 

+इ०ह ->क्य+ग-क-हू- गत कय ० क'इ > क (य ० इ) 5 जे । 


यदि य- हैं, तदा द (>क'ह +ग। 
हू ०ह”>क्य+ग ० क-ह + गटक-य ० क-ह -क (य०ह )-शे ! 


०32 लीलाबय्यां 


, शे_ _क(य०७०ह) __य०द३ 

" ज्ल क (यह) ब०३' 

..शे*(य०६३' )->श! ४ (य०ह )। 

वा ज्ञाय ०हाइ -शेय ० शे*इ वा शेनय ०शेयजशेनड ०शे*ई 
व-्य (श ०शे' )> शहद ० शे*इ । 


॥। 
+ आय अल शककलीी 


शत्रोदाहरणम्‌ | 
एकस्य रूपत्रिशती षड़श्वा अश्वा दशान्यस्य तु तुल्यमूल्याः | 
ऋण तथा रूपशतं च तस्य तो तुल्यवित्तो च किमश्वमूल्यम्‌ | १ ॥ 
एक व्यक्ति के पास समान मूल्य वाले ६ घोड़े और ३०० रुपये हैं, दूसरे 
के पास उसी तरह के ५० घोड़े हैं और १०० रुपये ऋण हैं, लेकिन दोनों के 
धन समान हैं तो १ घोड़े का मुल्य बताओ । 


उदाहरण- प्रथम इष्ट - २० । अर प्रश्न के अनुसार दोनों के धन क्रम 
से--३००० + २० 9 ६८ ४२० । 

२००८ १० - १०० ८ १०० । इन दोनों का अन्तर ८: ३४२० -- १०० ८८ 
३२० ८ प्रथम शेष । 

दूसरा इष्ट - २५०। इस इृष्ट पर से पहले का धन 5३०० + २७ »< ६ ८ 
४५० | दूसरे का २५३७८ १० - १०० ८ १७०। इन दोनों का अन्तर ८ ४७७० -- 
१५० ८ ३०० ८ द्वि० शेष । अब प्रथम शेष ३२० को द्वितीय इृष्ट २५ से 
एवं द्वि० शेष ३०० को प्रथम इृष्ट २० से ग्रुणा करने पर ८०००, ६००० 
ड्ये । . इन दोनों का अन्तर ८ ८००० -- ६००० ८: २००० | झ्से शेषान्तर 
३२०- ३००८ २० से भाग दिया--तो $ घोड़े का मूल्य ८ २०००--२० ८ 
१०० रू० ॥ 


«. अथम व्यक्ति का धन - ३०० + १०० 9५ ६८: ९०० । २ व्यक्ति का 
घन ८: १०७ 9८ १० -- १०० :: ९१००० - १०० :: ९१०० ॥ 


इति द्वीष्टक्म । 


द्वीष्टकम परिशिष्टम्‌ प्‌ 


इष्टक्म-परिशिष्ट 
अभ्यासाथ प्रश्ना: । 

( ५ ) किसी जमींदार ने अपने घन का ३) 5) ८ क्रम से अपनी स्त्री, 
लड़का तथा लड़की को दिया तो उसके पास ४६५००० र० बच गये 
तो बताओ उसके पास कुल कितने द्रव्य थे । 

(२ ) एक चित्रकार ने किसी स्तम्भ के है; थे ८) पबोठ) को क्रम से लाल, 
पीले, हरे और काले रंग से चित्रित किया तो शेष ५१३ हाथ बच 
गया, तो स्तम्भ की लम्बाई बताओ । 

(३ ) किसी ने अपने फूलों का ३ शहर को, शेष के ५ लच्मी को, फिर 
शेष के ) सरस्वती को, फिर शेष के >्‌ गणेश को चढ़ाया, तो उसके 
पास ६० फूल बच गये, तो उसके पास कितने फूल थे । 


(४ ) किसी ग्रृहस्थ ने अपनी उपज का 2 भोजन के छिये, शेष का >्‌ 
ब्रिक्री के लिये, फिर शोष का दो खेती के लिये, फिर दोष का छु 
विद्यार्थी के खर्च में, बाकी का ३ अतिथि के लिये, शेष का दूर बीज 
$ लिये, शेष का +६ गुरु के लिये दिया, तो उसके पास ४०० 
मन बाकी रहा, तो कुछ उपज बताओ । 

( ५ ) वह कौन सी संख्या है, जिसके ४ में अपना ८ घटाकर शेष में अपना 
५ घटाकर शेष में अपना है घटाकर जो होता है उसमें अपना ८ 
घटाकर होष में अपना ->८ घटाने से पुनः शेष में अपना ३६ घटाकर 
शेष में फिर अपना छंद घंटाते हैं, तो शेष २० रहता है। 


द्वीष्रकम-परिशिष्ट 


अशभ्यासाथ प्रश्नाः | 
( १ ) एक व्यक्ति के पास २० मन चावल और ७५०० ० हैं, दूसरे के पास 
८० मन चावल और १०० ₹० ऋण हैं लेकिन दोनों की सम्पत्तियाँ 
समान हैं--अतः चावल का मूक्य बताओ । 
( २) एक व्यक्ति को २५ बल, १० गाय और ७० रू० 5 हैं, दूसरे को २० 
क्‍ हे । रे 
गाय, ५० बेल और १२७ रु० ऋण के, तो पशुओं का मूल्य बताओ । 


प्प्द लीलावत्यां 


(३ ) एक को ५० हाथी और ७०० रु० हैं, दूसरे को १५ हाथी और 
४९५७ रु० हैं | दोनों के धन मान हैं अतः हाथी का मूल्य बताओ । 
(४ ) ५० मन धान + ४०० रु० ८ ७७ मन घान+ १५७ रु० तो, धान का 
मुल्य बताओ । 
(५ ) २० मन गेहूँ-५० रु० ८ ४० मन गेहूँ - ५५० रु० का तो, गेहूँ का 
मूल्य बताओ । 
. इति द्वीष्टकर्म-परिशिष्ट-विधि: । 
संक्रमणे करणसत्रं वृत्ताधमू | 
योगो5न्तरेणो नयुतो5थितस्तो राशी स्पृतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 
योगः अन्तरेण ऊनः युतश्च कार्यस्ततः तो अधितौ कार्यों, तदा राशी 
स्थाताम्‌ । एतत्तु संक्रमणाख्यं स्मृतम्‌ । 
किन्हीं दो राशियों के योग और अन्तर ज्ञात रहने पर उन दोनों राशियों 
का ज्ञान जिस गणित से हो उसे संक्रमण कहते हैं । इस विधि में योगएड् 
को दो जगह लिखंकर उसमें अन्तराह् को क्रम से घटाकर और जोड़कर 
क्राध्रा करने से दोनों राशियाँ होती हैं । 


उपपत्ति ;--योगः - यो > अ + क, अन्तरम्‌ > अं+"अ- क । 
', यो+अं-(अ+क )-( अ-क )-८" २ अ। 
_यो+अं 


.अ , एवं यो - अं- २ क । 
' आम 
जि 
अत उपपन्नम्‌ | 
अत्रोदेशकः | 


ययोर्योग: शतं सेकं, वियोग:ः पत्नविशतिः | 
- तो राशी बद मे बत्स ! वेत्सि संक्रमणं यदि ।॥ १॥ 
हे वरस ! यदि तुम संक्रमण गणित की विधि जानते हो, तो जिन दो 


संक्रमणप्‌ ८ 


राशियों का योग १०१ है और अन्तर २५ है, उन दोनों राशियों को 
बताओ ॥ १ ४ 
न्‍्यासः | योग: १०१ । अन्तरम्‌ २५ | जातो राशी ३८६६३ | 
उदाहरण--योग 5८ १०१। अन्तर > २५। अब सूत्र के अनुसार 
39०१-२५ -- ४६५ - ३८ -- छोटी संख्या | एवं >>; ईरे । 
दोनों संख्यायें ३८ और ६३ । वा--एक संख्या निकालकर योगाहइु 
में घटाने से दूसरी संख्या होगी 
अन्यत्करणसूत्र वृत्ताधम्‌ । 
वगान्तर राशिवियोगभक्त योगस्ततः प्रोक्तवदव राशी ॥ १ ॥ 
वर्गान्‍्तरं राशिवियोगभक्तं योगः स्यात्‌, ततः प्रोक्तवरेव ( संक्रमण 
विधानेन ) राशी स्याताम । 
राशि वर्गान्‍्तर और राश्यन्तर के ज्ञान से राशि ज्ञान के लिए यह प्रकार 
है। वर्गान्तर में राश्यन्तर से भाग देने पर दोनों राशियाँ का योग होता ड्टै। 
अन्तर ज्ञात ही है। अतः संक्रमण की रीति से राशियों का ज्ञान करना चाहिये । 
उपपत्ति:--वर्गान्तरं - व. अ-अ' - के । राश्यन्तरं-रा- अ'ज्ञ -क । 
कैनकक- गो >...# कह». >: (अ+क)(अ-क ) - भश्+ क ८ योगः। 
राअ अ-क अ- के 
ततः संक्रमणेन राशी सुखेन ज्ञायेते । इति । 
उद्देशकः । 
राश्योयेयोबियोगोडष्टो तत्कृत्योश्व चतुःशती । 
बिवरं बद तो राशी शीघ्र गणितकोबिद ! ॥ १ ॥ 
हे गणित कोविद ! जिन दो राशियों का अन्तर ८ है और वर्गान्‍्तर ४०० 
हैं, उन दोनों राशियों को बताओ । 
न्‍्यासः । राश्यन्तरम्‌ ८ | कृत्यन्तरम्‌ ४०० । जातो राशी २१। २६ । 
उदाहरण--राश्यन्तर ८ ८ । वर्गान्‍्तर - ४०० । अब सूत्र के अनुसार 
४०० : ८ 5 ५० 5 योग । तब संक्रमण से राशि ८  ह+८5 ३5४८ २१८ 
छोटी संख्या । ५० - २१८ २९ - बड़ी संख्या । 
इति संक्रमणम्‌ | 


पद लीलावत्यां 


परिशिष्ट | 
(१ ) वर्गान्‍्तर और राशि योग के ज्ञान से राशियों का ज्ञान इस प्रकार 


होता है । यथा वर्गान्तर - २५, राशि योग ८ २५७ 


 चर्गान्तर हा श् 
5 पक के अन्तर । अब संक्रमण से राशि न, उ 
राशयो २७ 
5 १२८ छोटी संख्या | 


“,२७- १२८ १३ - बड़ो संख्या । 

(२ ) वर्ग योग और राश्यन्तर या राशि योग के ज्ञान से राशि ज्ञान । 
वर्ग योग / २- राशियोग वर्ग - अन्तर वर्ग । 
वर्ग योग  २- अन्तर वर्ग - योग वर्ग । 


इनका मूल योग या अन्तर होगा। तब संक्रमण से राशि ज्ञान करना 
चाहिये । 
जेसे--वर्ग योग 5 ६८९ राश्यन्तर - १७ । 
.. ६८९ ५ २-(१७)'* ८ १३७८ - २८९ - १०८९ - राशि योगवर्ग । 
',/१०८५९ ८ ३३ - राशि योग । 
",+ जी 25 - ८ प्र० रा० । 


- २५८ द्वि० रा० । इसी तरह वर्ग योग और राशि योग 
पर से भी राशियों का ज्ञान करना चाहिए। 
(३) घनान्तर ओर राश्यन्तर के ज्ञान से राशियों का ज्ञान | 
घनान्तरं राशिवियोगभक्तं वियोगबर्गेण विहीनितं तत्‌ | 
चतुगुणं रामहतं वियोगकृद्या युतं मूलमतो हि राशी ॥ १ ॥ 
घनान्तर को राश्यन्तर से भाग देकर लब्धि में अन्तर वर्ग घटा कर शेष 
को ४ से गुणा कर हे से भाग देकर लब्धि में अन्तर वर्ग को जोड़ कर मूल 
लेने से योग होता है, तब संक्रमण विधि से राशियों का ज्ञान करना चाहिए । 
उपपति :--य - २ > रा-अ 5 अं । य2 - २३ - घ-ञअ । 
.य-"र+अ। य) » घ-अं + २) 


3:७+- 3 $ 
5 * जाक: 


यः८(२+अज )“२२+ ३ २ अ+ दे र-ज +अ-घजञअज+ररं 
- हे २*अ+ दे र-अ >घअ- अ2>द३ अ ( २ +र-अ )। 


संक्रमणप्‌ पे 


घन्आ-अजे क्आ २ हे 
_ 5 व आती 


२ +रनअ | 
३आ ३अ 


] ञ | 
59७२ +४ र-जअऊ 9 5 - क्री ) 
न । 


>> घअ ख 
>्न्ड म। ् +93 रअ+ अ ८ रद ( कप 0 के ) न ऊँ कु 
ञ 
कहर ) + अरे 
ञ 


अन्र २ २+अ - योगः ततः संक्रमणेन राशी भवतः । 
उदाहरण--घनान्तर + ३७, राश्यन्तर > १। अब सूत्र के अनुसार - ८ 
३७ | ३७ - १३६ > शेष | .. “८ ४८। 
5, ४८+ ३९०७९ । २/४९-७-योग । .'. संक्रमण द्वारा बड़ी 
राशि “४१९०-७४ | छोटी राशि:४-१ 5 ३ । 
घनयोग और राशियोग के ज्ञान से राशिज्ञान | 
घनेक्य॑ राशियोगाप्नं योगार्थक्रतिवजितम्‌ | 
त्रिभक्तं तत्पदेनोनं योगा्थ संयुत च तो ॥ १॥ 
घन योग को राशि योग से भाग देकर लब्बि में योगा के वर्ग को घटा 
कर शेष को ३ से भाग देकर लब्धि का मूल अन्तराध होता है। बाद योगा 
में अन्तराध को जोड़ने और घटाने पर राशियाँ होती हैं । 


जे रबर हा र्ड ( 


के 
व्‌ 


जैसे--घन योग - ७२, राशि योग ८ ६। अब ७२- ६ ८ १२। १२- 
(६)९०१२-९८३। ३८०१। /१-१-जअन्तराध। .. योगार्थ + 
अन्तराध ८ ६ + १-३+ १-७८ बड़ी राशि । योगा - अन्तराध 5 ६ - 
३5८२८ छोटी राशि । 

अभ्यासाथ प्रश्ना: | 
( + ) राशि योंग ११७० है और अन्तर १०० है, तो राशियाँ बताओ । 
(२ ) राशि योग ४० है और अन्तर १० है तो दोनों राशि बताओ। 
(३ ) बर्गान्‍्तर २३ है और राश्यन्तर १ है, तो दोनों राशि बताओ । 
(७ ) वर्गान्‍्तर ६९ हे और राश्यन्तर हे है, तो दोनों राशि बताओ । 


६० लीलावत्यां 


( ५ ) वर्गान्‍्तर ७०० है और राशियोग ७० है, तो बड़ी राशि बताओ । 
( ६ ) वर्गयोग १०१७ है और राश्यन्तर ३ है, तो छोटी राशि बताओ । 
( ७ ) वर्गयोग १४८४१ है और राशियोग १७१ है, तो दोनों राशि बताओ। 
( ८ ) घनान्तर १४२९४ और राश्यन्तर १४ है, तो छोटी राशि बताओ । 
(९ ) घनान्तर ३७ है और राश्यन्तर १ दे, तो बड़ी राशि बताओ। 
( ५० ) घनान्तर ११७ है और राश्यन्तर ३ है, तो दोनों राशि बताओ । 
( ११ ) घनयोग ९५ है और राशि योग ७ है तो छोटी राशि बताओ । 
(१२ ) घनयोग १५७२४८ है और योगाध ४२ है, तो बड़ी राशि बताओ । 
इति परिशिष्टिम्‌ । 
अथ किख्निद्गकर्म प्रोच्यते, तत्रार्याद्दयम्‌ | 
इष्टकृतिरश्टगुणिता व्येका दलिता विभाजितेष्टे न । 
एकः स्यादस्य कृतिदेलिता सेकाउपरो राशिः॥ २॥ 
रूप द्विगुणेश्हतं सेट प्रथमोड्थ वाउपरो रूपम्‌ । 
कृतियुतिवियुती व्येके वर्गों स्थातां ययो राश्योः ॥ ३ ॥ 
ययोः राश्योः कृति युति वियुती ब्येके वर्गों स्थातां तद्गाशिज्ञानार्थमय॑ 
प्रकारः । रोष स्पष्टम । 
जिन दो संख्याओं के वर्गयोग और वर्गान्तर में $ घटाने से वर्ग ही रहता 
है, उन संख्याओं को जानने के लिए कल्पित हृष्ट वर्ग को «८ से गुणा कर ५ 
घटावें । शेष के आधे में इष्ट से भाग देने पर लब्धि प्रथम राशि होती है । 
प्रथम राशि के वर्गाध में जोड़ने से दूसरी राशि होती है ॥ २ ॥ 
अथवा--द्विगुणित इृष्ट से १ में भाग देकर रूब्धि में दहृष्ट जोड़ने से प्रथम 
राशि और $ को दूसरी राशि समझ ॥ ३ ॥ 
उपपत्ति :--कल्प्येते राशी य, क, तदा द्वितीयाछापेन यो - क' - १ - 
यों - की - २+ १। अन्न मध्यपद्‌ू- - य »& २८ >क - २ 
कं +र के 


२ 
5 के +१ अनेनोत्थापितौ राशी --+ १, क । ततः 
ध 


प्रथमाकापे न--- 


बगंकम ६१ 
हु 4 हे 
८5- १ ॥ ४ +क - १८ ५ +क"+१+क' -॥१ 
ह ७ 


६.। 4 
- > +२ क' अय वर्गस्तेन क' अनेनापवत्य जातम॒ 3 + २ शत आह 
है: 


भक्तों द्विधाक्षेप:” इस्यादिना इश्म्‌ु- ७ हू... ह* ** “3०. ४ - 2588 2 
४्ट रेह श्इ् 
के कक २ 

* हे.) कू॥ स्‍ . प्रथमंतोशिः ८ क ८ ८ द्वितीयः - पक अ 
श्द्ट २ न्‍ 


अत उपपन्ञः प्रथमः प्रकार: । द्वितोयप्रकारे तु-राशी य, $। अनयोव॑र्गयुति- 
७... | न ९ खि 4 र्‌ + र्‌ 
व्यका मूलदा भवत्येव । तथा अनयोवर्गान्तरं निरेकं >य > २ । अयंवगस्तेन 


“इश्भक्तो द्विधाक्षेप:” इत्यादिना अन्रेश्रम्‌ू - “२ इ। ,'. ले /] ॥ 
है 4 र्‌ 4 
- रेड + रु च्ड ७. 8." न है दलितः ४ 4 दल हे 5 
रद्द र्इ् रइ » २ छ्ड 


१ 
-+इहू+-- न्य .'. राशी कक आई १, १ उपपन्न सकम । 
ह53 4] 


उद्दशकः | 
राश्योययोः क्ृतिबियोगयुती निरेके 
मूलप्रदे प्रबद तो मम मित्र ! यत्र | 
छ्िश्यन्ति बीजगणिते पटबो5पि मूढाः 
घोढोक्तबीजगणितं परिभावयन्त: ॥| १ || 
हे मित्र ! जिन राशियों के वर्गयोग और वर्गान्तर में +॥ घटाने पर शेष 
वर्गास्मक ही बचते हैं, उन राशियों को बताओ । जिनको जानने में छें प्रकार 
के गणितों ( योग, अन्तर, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल ) को जानने वाले 
बीजगणित में चतुर रहने पर भी मूर्ख की तरह क्लेश पाते हैं । 
अत्र प्रथमानयने कल्पितमिष्टम्‌ : | अस्य कृतिः ४ | 
अष्टगुणा जातः २ | अयं व्येक: 3 | दलितः ३ | 
इश्टेन  हतों जातः प्रथमों राशि: १ | 
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अस्य क्रति: १ | दलिता ५ | सेका ई | अयमपरो राशि: | 
एबमेतो राशी ३ | २ 
एबमेकेनेछन जातो राशी ६, | छह द्विकेन हु | 
अथ द्वितीयप्रकारेणेट्रमू १। अनेन द्विगुणेन २। रूपंभक्तम २३ 
इप्टेन सहितं जातः प्रथमो राशिः ई। द्वितीयो रूपमू १ | एवं 
राशी २ 
एवं द्विकेन £ + | त्रिकेन ८ ॥ | अ्यंशेन $ जातो राशी ९, ३ | 
उदाहरण-यहाँ इृष्ट 2 मान लिया । अब सूत्र के अनुसार (२ )' 
3 ॥ 355८ २। २-१-१। ) । ८ +> १०२३२ ३-१ प्रथम राशि। 
अब १ का वर्ग का आधा () ) में $ जोड़ा तो २ ८ द्वितीय राशि । 
दूसरा प्रकार--यदि इष्ट - $ है तो $ में द्विगुणित इष्ट से भाग देकर 
$ जोड़ने पर 'प्रथमभ राशि-)?+१-३। द्वितीय राशि 5 १॥ इसी तरह 
दो तीन आदि इष्ट मानकर अनेक राशियाँ होती हैं । 
अथवा सूत्रम्‌ | 
इष्टस्य वर्गवर्गों घनश्च॒ तावष्टसंगुणों प्रथमः । 
दे कद कु 2 
सेको राशी स्यातामेवं व्यक्तेड्थ वा5्व्यक्ते ॥ ४ ॥ 
इष्ट के वर्ग वर्ग और घन को ८ से गुणा कर दो जगह रखें। पहले में 
३ जोड़ दें तो प्रथम राशि और दूसरी राशि अष्टयुणित घन ही होता है | इसी 
तरह व्यक्त और अव्यक्त में राशियाँ होती हैं । 
उपपत्ति:--अन्न कल्पितो राशी य+ १ । क १ 
', (य+$ 9 +के' - १ 5 वग। 
', यर+ र्य+$ + कौ - १ - य+ रेय + के जय +क + रय 
अन्न मूलग्रहणरीत्या - रय._/(श्यत्क । 
', शय )८ रय 5 कौ - ८यथ३ - के । अन्न य - क १९ ह | 
*, 0 5 की आये 
८य3 - के ५८ इ३ ,८ ८ - क' । पक्ष करे, अनेन भक्तों तदा <ह7 - क, 
अनेनोत्थापिती राशी - ८“ +- १ | <ह7 अत उपपन्नं सवंस्‌ । 


गुणकम ६३ 
इष्टम ३ । बर्गबर्ग: वोह + अष्टन्नः $ | सेको जातः प्रथमो राशिः है | 
पुनरिष्यू ३ अस्य घतः ८ । अष्टगुणो जातो द्वितीयों रारिः न | 


एवं जातों राशी ई व | 
अथेकेप्रेन ६ । ८ | द्विकेन १२६ | ६४ | त्रिकेण ६४६ | २१६ । 


एवं सर्वेष्वपि प्रकरिष्विष्टवशादानन्लम्‌ । 
उदाहरण--इसका गणित झूल में स्पष्ट है अतः नहीं लिखा गया । 
पाटीसज्रोपम॑ बीज॑ गूढमित्यवभासते । 
नास्ति ग्रूढ्मगृढानां नव पोठेत्यनकधा ॥ १ ॥ 
अस्ति त्रेराशिक पाटी, बीज॑ च विमला मतिः। 
# + श्र छ 05 कप 
किमज्ञात सुवुद्धानामता मन्दाथमुच्यत ॥ २ ॥ 
पाटी गणित के तुल्य जो बीजगणित वह कठिन जान पड़ता है, किन्ठु 
बुद्धिमानों के लिए कठिन नहीं है । यह छे प्रकार का ही नहीं हैं, बल्कि अनेक 
प्रकार का है ॥ १ ॥ त्रैराशिक ही पाटी गणित है और निमंल बुद्धि ही बीज 
गणित है, अतः बुद्धिमानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, फिर भी में मन्द 
बुद्धियों के लिये कहता हूँ ॥ २ ॥ 
इति वर्गकर्म | 


अथ गुणकर्म | 
गुणप्रमूलोनयुतस्य राशेदंश्स्प युक्तस्य गुणाधेकृत्या । 
मूल गुणार्थेन युतं विहीन॑ वर्गीकृत प्रश्रमीएराशि! ॥ ५ ॥ 
यदा लवैश्वोनयुतः स राशिरेकेन भागोनयुतेन भक्त्वा । 
दृश्यं तथा मूलगुणं च ताम्यां साध्यस्ततः प्रोक्ततदेव राशि)॥ ६ ॥ 
गुणप्लमूलो नयुतस्य॒राशे्ृश्स्थ गुणाधंकृत्या युक्तस्थ मूल गुणार्घेन युतं 
विद्दौन॑ वर्गीक़ल तदा प्रष्टः अभीश्टराक्षिः स्थात । यदा स॒ राश्िः लवेः ऊनयुतः 
_तदा भागोनयुतेन एकेन दृश्यं तथा मूलगुणं च भक्‍त्वा ततः ताम्यां प्रोक्ततत 
एुव राशिः साध्यः ॥ २ ४ 
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इष्ट गुणित अपने मूल से ऊन यदि दृश्य हो, तो उसमें गुणा का वर्ग 
जोड़कर मूल लेना चाहिये। मूल में फिर गुणाथ को जोड़कर वर्ग करने 
ते राशि होती है । यदि हृष्ट गुणित अपने मूल से युक्त दृश्य हो, तो उसमें 
अपने गुणा का वर्ग जोड़कर जो मूल हो उसमें गुणाधं घटाकर वर्ग करने से 
राशि होगी । 

यदि वह राशि अपने अंशों से ऊन या युत हो, तो उस भाग को 9 में 
वटाकर या जोड़कर दृश्य और मूल गुणक में भाग दें, तो नवीन दृश्य और 
मूल गुणक होते हैं, उन दोनों पर से वक्त रीति द्वारा राशि का ज्ञान करना 
चाहिये । 


उपपत्ति :--राशिः - रा । 
राज्गु- _/रा८ह. । पक्तयोवेगपूर्या-- 
राचक्गु- / रा + (२) ६ +- (३) । पक्तयोमूंले-- 
४ स्ई१त0व ६१८६) -- क्ष "(३ +*॥ 
-«श<द (२८ रे) +ह का 45 जि उपपन्नं पूर्वाद् म ! 
यदा लवेश्रोनयुतश्र राशिरित्यस्थ-- 


रा>क के 
रा ककाताक्त्य सा 25३ 


९। (५ न: दर ) क्गु/रा नदव।पक्षो ३ + ह- अने न भक्तो 


रा हद 
तदा रा +- गुझ/रा _ 
हु कू शक आओ 
[.:॥ ञ 


+राजरून' मू गु. /रा > नवीन दृश्य - न. ह. । 


(शक यूः दक्ष +(* यू)» कछ + (व) 


व्यस्तविधि: ६५ 


/ अर न'मूगु. _ _नह+/ नमूयगु ५ +/ नन्‍मू-गु ५ न 
हू + चुव -४ल्सरलछछ ) 


5. हब ५ म-ग ५२ , नशमु्गु 
० शावि ले ४ भा ह (डा < कप हर 


* रा८ चल) कर कं ३ 
२ 


अत उपपन्न स्वम्‌ । 
मूलोने दृष्टे तावदुदाहरणम्‌ | 
वाले |! मरालकुलमूलदलानि सप्त तीरे विलासभरमन्थरगाण्यपश्यम्‌ | 
कुबंच केलिकलहं कलहंसयुग्मं शेष॑ जले बद मरालकुलप्रमाणम्‌ ॥१॥ 
हे बाले ! हंस समूह के वर्गमूल का सप्तगुणित आधा (६ ) को क्रीड़ा 
की थकावट से धीरे-धीरे जाते हुए सरोवर के तट पर मेंने देखा । शेष २ हंस 
को क्रीड़ा-कलह करते हुये पानी में देखा, तो हंसों की संख्या बताओ । 


यो राशि: स्बमूलेन केनचिद्गुणितेन ऊनो दृष्टस्तस्य गुणाधकृत्या 
युक्तस्य दृष्टस्य यत्‌ पद तद्‌ गुणाधन युक्त काय, यदि गुणन्नमूलयुतो 
3 ए 
इृष्टस्‍्तहि हीन॑ काय, तस्य बर्गों राशिः स्यात्‌ । 
न्‍्यासः | मूलगुण: ई । दृष्टमू २। दृष्टस्यास्य २ गुणाधेकृद्या ईहे | युक्तस्य 
६१ मूलपम्‌ ह | गुणार्धेन ई। युतं 'छ॑ वर्गीकृत हंसकुलमानम्‌ १६ । 
उदाहरण--मूल गुणक 5 २३ । इश्य5२। अब सूत्र के अनुसार गुणा 
के वर्ग ईह को दृश्य ्स जोड़ा तो २+ गे हैं 7 बह ८ ६ ऐ हुआ। 
इसका मूल ( 9 ) में गुणाघध ( ४ ) जोड़ कर वर्ग करने से हंसों की संख्या--- 
००. दे के डर द्ड ैट बडे | € । 2 है दे है . डेरएे ३ के 


अथ मूलयुते दृष्टे चोदाहरणम्‌ | 
स्वपदेनंवमियुक्त: स्याचत्वारिंशताधिकम्‌ । 
शतद्वादशक विद्वन्‌ ! कः स राशिनिंगद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
हे विद्न्‌ ! जिस राशि में अपना ९ गुणित सूल जोड़ने से १२४० द्वोता 
है वह राशि बताओ ॥ २ ॥ 
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न्यास: | मूलगुण: ६ दृश्यम्‌ १९४० । गुणा ३ मस्य कृत्या 5 


युक्त जातम “7 | अस्य मूलं ५ । गुणार्धेन ३ अत्र बिहीनं इस 
वर्गीकृत ६“ । छेदन हते जातो राशिः ६६१ | 

उदाहरण -- मूल युणक ९। दृश्य - १२४० । सूत्र के अनुसार गुणा के 
वर्ग ( ३ )* ८ “ए को दृश्य १२४० में ज्ञोढ़ कर मल लेने से - ६0 + १2४० _ 
६255० ८ 2 ॥। (5०४७ - *, यह हुआ । हसमें गुणा ( ५ ) 
को घटा कर वग करने से राशि-( ४ --६३ )*-( ६3 )९-( ३१ )-९६१ । 


भागोने उदाहरणम्‌ । 


यातं हंसकुलस्य मूलद्शक मेघागमे मानस 

प्रोडीय स्थलपद्यिनीवन मगादष्टांशको 5म्भस्तटात्‌ । 

बाले ! बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसं 

दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां बद ॥ ३॥ 


हे बाले ! वर्षा ऋतु आने पर किसी हंस-समह का १० गुणित मरू मानस 
सरोवर को गया भर उसी का 2 जल के किनारे से उड़ कर स्थरूकमलिनी- 
वन को गया । शेष कोमर कमल-नालों से शोभित जल में क्रीड़ा की छालसा 
से ३ जोड़े ( ६ ) हंसों को मैंने देखा, तो कुछ हंसों की संख्या बताओ ॥ ३ ॥ 


न्यास: | मूलगुणः १० | अष्टांशः 2 | दृश्यम्‌ ६। यदा लवेश्ोनयुत- 
इत्युक्तत्वादत्रकेन भागोनेन ट॑ दृश्यमूलगुणो भक्तवा जात॑ दृश्यम्‌ 
मूलगुण:ः छ | शुणाधम छ । अस्य कृत्या “हर युक्तम “7३ 
अस्य मूले ७ गुणाधन ४ युक्त १२ बगीक्ृत जातो हंसराशिः १४४ 


उदाहरण-- इस उदाहरण में राशि अपने 2 भाग से ऊन है अतः 'यदा 

चर | कं 
लवश्रोनयुतश्र राशि:ः इस सूत्र के अनुसार १ को घटाकर शेष से दृश्य 
(६ ) और मूलगुणक ( १० ) में भाग देने पर नवीन दृश्य और मलगुणक 


होंगे । जसे--१ - 2 > हैं ("६-८८ +३85 < ८ - नवीन दृश्य । १० < 


८7 75 - ७ 5 नवीन मूलगुणक। अब “गुणार्धकृत्या युक्तस्य दृश्स्य' इसके 


अनुसार क्रिया करने पर--गुणाधं 5 कु + जे । ( 28 )२- ५६९० । 


अथ भागमूलोने दृष्टे उदाहरणम्‌ । 
पार्थ: कर्णबधाय मार्गणगणं ऋद्धो रणे संदचे 
तस्यार्थेन निबाये तच्छरगणं मूलंश्रतुर्भिहेयान्‌ । 
शल्यं षडभिरथेषुभिखिभिरपि चछत्रं ध्वजं कामुक 
चिच्छेदास्य शिर: शरेण कति ते यानजुन: संदघे ॥ ४ ॥। 
अजेन ने युद्ध में क्रद होकर कर्ण को मारने के लिये कुछ बार्णों को लेकर, 
उनझे आये से कर्ण के बार्णों को रोका, और सभी बाणों के चतुगगुणित मूल से 
घोड़ों को मारकर ६ बार्णों से शल्य को, रे से कर्ण के छुत्र, ध्वजा ओर धनुष 
को तथा १ बाण से उसका शिर कांट ढाला, तो बताओ उसमे कितने बार्णों 
को धारण किया था ॥ ४ ॥ ः 
न्यास: | भाग: 5 | मूलगुणकः 8 | दृश्यम्‌ १० | यदा लवेश्ोनयुत 
इत्यादिना जातं बाणमानम्‌ १०० | 
उद्नहरण--मलगुणक 5 ४ । भाग >३। दृश्य 5 १०। अब पहले की 
तरहं-+१ - हैं 5 है ..१०-३-८ २० ८ नवीन दृश्य | ३८ है + 6८ 
नवीन मल गुणक । गुणाध 5 ६८४ ..(४)"-१६ | १६+२०- 
३६) (केक $-.:३+क७»४३१७ | (१० 205 ॥००६ अत्तः बारणों की 
संख्या 5 १०० । 
अपि च | 
अलिकुल्नदलमूलं मालतीं यातमष्टो 
निखिलनवम भागाश्रालिनी श्रृज्मेकम्‌ । 


निशि परिमललुब्ध॑ पद्ममध्ये निरुद्ध 
प्रति रणति रणम्तं त्रृह्दि कान्‍्तेडलिसंख्याम्‌ || ५ ॥ 


हे कान्‍्ते | अमर-समह का हे भाग तथा उस समूह के आधे है के मल- 
तुल्य मालती फूल पर गये, और सुगन्धि के लोभ से रात में कमल-कोश से 


७ लीं० 


ध्द लीलावत्यां 


बन्द होने के कारण गूँजते हुये एक भोरे के प्रति बाहर में ५ अमरी भी गूँज 
रही थी, तो कुल अमरों की संख्या बताओ ॥ ५ ॥ 


अन्न किल राशिनवांशाष्टकं॑ राश्यथमूलं च राशेऋणं, द्वयं रूप॑ 


दृश्यम्‌ | एतदृणं दृश्यं चाधथितं राश्यधेस्थ भवतीति | तत्रापि राश्यंशाघ 
राश्यंशाधस्यांशः स्यादिति भाग: स एवं | 


तथा न्‍्यासः | भागाः £ । मूलगुणकः ३ । रृश्यम्‌ १ राश्यधेस्य 
स्यादिति भागन्यासोउत्र | अतः प्राग्वल्ब्धं राशिद्लम्‌ ३६ । 
एतद्द्विगुणितमलिकुलमानम्‌ ७२ | 


उदाहरण--इस प्रश्न में राशि अवर्गाइ है, क्‍योंकि आधे का मर होता 
है। अतः दृश्य भौर मरू गुणक के आधे पर से क्रिया करने पंर राशि के भाघे 
का ज्ञान होगा | उसको दूना करने पर राशि होगी। जेसले--मल गुणक- ३, 
भाग हूं, दृश्य $। अब पहली रीति से क्रिया करने पर--१ - हल्‍३ै। 
3८२०९ ०नह. दरे+ंबेतरेे८१तशेतन० मूछ गु० । गुणाध॑- 
इऋइ न्छ्ठ । 
न. ९+(२>):>९+इईहै5?ईह£2 > -कह । 


३६ >८ २: ७२ > अमर की संख्या । 
अथ भागयुते उदाहरणम्‌ | 

यो राशिरष्टादशभिः स्बमूले राशित्रिभागेन समन्वितश्व | 

जात॑ शतद्वादशकं तमाशु जानीहि पास्यां पटुताइस्ति ते चेत्‌ ॥ ६॥ 

यदि तुम्हें पाटीगणित में पटुता है, तो वह राशि बताओ, जिसमें अपने 
मूल का १८ गुणा और अपना ॥ भाग जोड़ने पर १२०० होता है ॥ ६ ॥ 

न्‍्यासः | भाग: ३ मूलगुणकः १८। दृश्यम्‌ १२००। अश्नेकेन भाग- 
युतेन ह मूलगुणं दृश्यं च भक्त्वा प्राग्वज्जातो राशि: ५७६ | 

उदाहरण--मूल गुणक - १८, भाग ८5 ३» देश्य १२००। इस प्रश्न में 
भाग ३ युत है अतः १ में ३ को जोढ़ कर मल गुणक और दृश्य में भाग देने 
पर भवीन मूछ गुणक और नवीन दृश्य होंगे। जेसे--१+ ) ८ ३६॥ दृश्य 


व्यस्तविधि: ६६ 


> 7३ >न० मूलगुणक । गुण है। 
2» हक ९०० - -दुह-+ ९०० ८ रब 9 -- 35१२० | 
5३६२ ८ “जे । इसमें गुणाधे घटाने से “जन - “हुँ “हू ८ २४। 


.। 
२७४ ) - ५७६ - राशि । 


+/च 

4: 

“कक 
चे 


अभ्यासाथ प्रश्नाः | 

( $ ) वह संख्या बताओ, जिसमें अपने वर्ग मूल का २१ गुणा जोड़ देने से 
१६९६ हो जाता है । 

(२ ) वह कौन सी संख्या है, जिसमें उस संख्या के मूछ का १२ गुणा घटाने 
से ५४० होता है । 

(३ ) वह संख्या बताओ जिसमें अपने े के मल का ३० गुणा ओर अपना 
बइ घटाने से ७८३ होता है । 

( 9 ) जिसमें अपने ८ गुणा का मूठ और अपना दोढ भाग घटाने से १४० 
होता है, वह संख्या बताओ । । 

(५ ) वह संख्या बताओ जिसमें अपने दूने के मुऊ का (३) गुणा और अपना 
ह जोड़ने से ६७१ होता है । 

( ६ ) किसी आदमी ने अपने धन के वर्ग मूठ का १५७ गुणा अपने पुत्र को 
तथा धन का 3) लड़की को दिया, तो उसके पास ८१ ० बच गये, 
तब कुल रुपये कितने थे । 


€ ७ ) वह कौन सी संखूया है, जिसमें अपने 2 का मूह और अपने ८66 
भाग को घटाने से २०९२ होता है । 
€( ८ ) वह संख्या बताओ, जिसमें अपने मूल का ११ गुणा और अपना ८ 
जोड़ने से १९७० होता है । 
(९ ) वह संख्या बताओ, जिसमें अपने मूल का ८ गुणा और अपना ह घटा 
देने से ८८० होता है । 
इति गुणकम | 


१०० लीलाबत्यां 


अथ त्रैराशिके करणसूत्नं वृत्तम्‌ | 
प्रमाणमिच्छा च समानजाती आच्यन्तयोस्तत्फलमन्यजातिः । 


मध्ये तदिच्छाहतमाथह॒त्‌ स्यादिच्छाफल व्यस्तविधिविलोमे ॥७॥ 

प्रमाणम्‌ इच्छा च समानजाती भवतः | ते भाद्यन्तयोः स्थाप्ये । फलम 
अन्यजातिः भवति, तत्‌ मध्ये स्थाप्यम । तत्‌ फल्म इच्छा हृतमर भायहव तदा 
इच्छाफलम स्यात्‌ । विलोमे व्यस्तविधिः कार्यः ॥ ७ ॥ 

तीन ज्ञात राशियाँ से चौथी राशि का ज्ञान जिस गणित से होता है, उसे 
जैराशिक कहते हैं । यहाँ आचार्य ने तोनों ज्ञात राशियों के नाम क्रम से 
प्रमाण, प्रमाण फछ और इच्छा रखा है। अज्ञात चौथी राशि का नाम इच्छा 
फल है । प्रमाण और इच्छा एक जाति की होती है। इनको आदि और अन्त 
में लिखना चाहिये । प्रमाण फल को इस्छा से गुणा कर प्रमाण से भाग देने 
पर इच्छा फल होता है । 

जैसे--किसी ने प्रश्ष किया कि १ रु० में ५ आम मिलते हैं, तो ५ २० में 
कितने मिलेंगे। यहाँ १ रु० - प्रमाण । ५ आम - प्रमाण फल | ५ ० + 
इच्छा । अब पूर्व रीति से प्रमाण फल को इच्छा से गुणा कर प्रमाण से भाग 
दिया, तो चौथी अज्ञात राशि इच्छा फल >7३१-+ रे५। विलोम में अर्थात्‌ 
ब्यस्त ज्रैराशिक में उछटी क्रिया करनी चाहिये, अर्थात्‌ प्रमाण को प्रमाण फल 
से गुणा कर इच्छा से भाग देने पर इच्छा फल होता है। क्रम त्रेराशिक में 
इच्छा की न्‍्यूनता या बृद्धि से इच्छा फल की न्यूनता या बृद्धि होती है और 
व्यस्त त्रेराशिक में इसकी ठलछटी रीति समझनी चाहिए । आगे प्रन्थकार ने 
खुद ही स्पष्टीकरण किया है । 


शपपत्ति:-- - 
प्रमाणफछ इच्छाफल 


.'. प्रमाण » हृच्छाफल - प्रमाणफल »< इच्छा । 


६५ प्रषफ १८ इच्छा ५ 
.' इरूछा फल - जय , उपपन्न त्रेराशिक्स्‌ । व्यस्तन्नेराशिके तु-- 


त्रराशिकम्‌ १०१ 


अत उपपन्न॑ सबमू | 
उदाहरणम्‌ | 
सदलं पलद्वयं निष्कसप्तमलबेब्नलिभियदि | 

प्राप्यते सपदि मे बणिग्वर ! त्रुहि निष्कनवकेन तत्‌ कियत्‌ १॥ १॥ 

हे वणिग्वर ! यदि ( उ ) निष्क में ( ६ ) पल कुछुम मिलता है, तो ९ 
ऑनिष्क में कितना कुछुम मिलेगा, यह शीघ्र बताओ। 

न्यास: ।$।३।$ उक्तविधिना लब्धानि कुछुुमपलानि ५२। कषों २। 

उदाहरण--प्रमाण डु । प्ररफ- ३ | इच्छा ९। अब सूत्र के अनुसार+- 
अनफक २ ३० _ च >९ है ही चक 5 बे 


अमन... लममममभममभानभ्भाहकोक. सिम»... प्रा 8 


+ ऑ- 3१५७) ६१५+ ८ ५२+ ३ + पछ। 
२ 


छु 
अब १ को ४ से गुणा करने पर कष हुआ । इसे २ से भाग दिया तो 2३४ - 
२ कर्ष .. उत्तर - ५२ पछ २ कष । 
अन्य: प्रभः-- 

प्रकृष्टकपूरपलत्रिषष्टथा चेल्लभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तम्‌ । 

शतं तदा द्वादशभिः सपादेः पलें: किमाचक्ष्य सखे ! विचिन्त्य।॥ २॥ 

हे मित्र ! यदि उत्तम कपूर के ६३ पल में १०४ निष्क मिलते हैं, तो 
१२+ ह पल में कितने निष्के मिलेंगे । 

न्‍्यासः | 3 | 2३४ | ४ | मध्यमिच्छागुणितं +*५*६ छेद्भक्तम्‌ 
१२७५ आय्येन ६३ हत॑ लब्धा निष्क्रा: २०। शेष॑ १४ षोड़शगुणितम्‌ २२४ 
आयेन भक्तंजाता द्रम्मा: ३ | पणाः ८ | काकिण्यः ३ | वराटकाः ११६ | 

उदाहरण--इसका गणित मूल में स्पष्ट है | 

अभ्यदुदाहरणम्‌ । 
द्रम्मद्येन साष्टांशा शालितण्दुलखारिका । 
लथभ्या चेत्‌ पणसप्तत्या तत्‌ कि सपदि कथ्यताम्‌ (॥ ३॥। 

यदि २ व्ृस्म में धान के चावकछ की 2 खारी मिलती है, तो ७० पण में 
कितनी खारियाँ म्रिंलंगी, यह श्ीध्र बताओ । 

अत्र प्रमाणखजातीयकरणार्थ द्रम्मद्रयस्य पणीकृतस्य 

न्यास: 20५ ३।५£ लब्चे खायों २। द्रोणाः ७ आढकः १ प्रस्थो २ | 

उदाहरण--% > २ द्वम्म - ३२ पण | प्र-फ- ते | इ*- ७० । अब सूत्र 
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के अनुसार इच्छाफल- £ 2 ऐुँ + ट्रवह + पैरेट + रे खारियाँ। शेष ५९ 
को १६ से गुणा कर १२८ से भाग देने पर “१२४० ८ 5७ व्रोग । शेष 
३ को ४ से गुणा कश ८ से भाग देने पर “2“- ३८ $ आढ़क । शेष $ को 
४ से गुणा कर २ से भाग देने पर “5-२ भ्रस्थ । 
इति त्रैराशिकम । 
अंथ व्यस्तत्रेराशिकम्‌ | 
इच्छावद्धों फले द्वासो दवासे वृद्धि! फलस्य तु। 


व्यस्तं त्रेराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविंदे! ॥ ८ ॥ 
“यह इच्छावृद्धो फलस्य हासो हासे वा फलस्य वृद्धिस्तत्र ब्यस्क 
त्रेाराशिक स्यात्‌ | 
जहाँ इच्छा की वृद्धि में फल की कमी हो, तथा इच्छा की कमी में फल- 
की वृद्धि हो वहाँ गणितज्ञों को व्यस्त त्रैराशिक जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 


तदय्यथा-- 
जींवानां वयसो मौल्ये तोल्ये वर्णस्य दैमने । 


भागहारे च राशीनां व्यस्त त्रेराशिकं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
प्राणियों की अवस्था के मूल्य में, अच्छे के साथ बुरे सोने की ततौल में और 
राशियों के भागहार अर्थात्‌ किसी संख्या में विभिन्न भाजकों से भाग देने में 
व्यस्त त्रराशिक होता है ॥ १ ॥ 
उदाहरणम्‌ | 
प्राप्नोति चेत्‌ षोड़शवत्सरा ख्री द्वात्रिंशतं, विंशतिबत्सरा किम्‌ | 
द्विधूबेहों निष्कचतुष्कमुक्षाः प्राप्नोति धुःषटकबहस्तदा किम्‌ ? ॥ १॥ 
प्रश्न २--यदि १६ वर्ष की स्त्री ३२ रुपये पाती है, तो २० वर्ष की स्त्री 
क्या पायेगी । 
प्रश्न रे--दो धूर वहने वाछा बेल यदि ४ निष्क पाता है, तो ६ धूर वहने 
वाला बेल क्या पायेगा ॥ १ ॥ 
न्यास: | १६ | ३२। २० । लब्धम्‌ २५३ । 
द्वितीयन्यासः | २। ४ | ६। लब्धम्‌ १३ | 
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उदाहरण--अ्रमाण १६ ।॥ प्रमाण फल ३२ । इच्छा २०। भ्रश्न में प्राणियों 
का मूल्य लाना है अतः व्यस्त त्रेराशिक होने के कारण प्रमाण को प्रमाण फल 
से गुणा कर इच्छा से भाग देने पर इच्छा फल होगा। अब उक्त रीति से इ-फ - 
3६23२ - ४2३२ - 2३5 - २५ट्‌ 5 उत्तर | दूसरे प्रश्न में प्रः २, ऋफ- ४ 
और इच्छा ६ है अतः इच्छा फल > > ६“ ८ ई ८ १३ निष्क । 
के अन्य: प्रश्न: | 
द्शबण सुबण चेत्‌ गद्याणकमवाध्यते । 
निष्केण तिथिबण तु तदा बद कियन्मितम्‌?॥ २॥ 
यदि $ निष्क में १० रुपये भरी बिकने वाला सोना १ गद्याणक मिलता 
है, तो १५ रुपये भरी वाला सोना कितना मिलेगा ॥ २ ॥ 
न्यास: १० | १ | १५ लब्धम्‌ 5 | 
उदाहरण--प्र- १०, प्र-फ" $ और इच्छा १५ है, अतः व्यस्त त्रेराशिक 
विधि से 2६६: - है ग० ८ इच्छा फल | 
राशिभागहरणे उदाहरणम्‌ | 
सप्तादकेन मानेन राशों सस्यस्य मापिते | 
यदि मानशतं जात॑ तदा पश्चाढकेन किम्‌ ? ॥ ३ ॥। 
यदि अज्ञ की राशि को ७ आढ़्क के मान से मापने पर १०० मान होते 
है, तो उसे ५ आढ़क के मान से नापने पर कितने होंगे। नेपाल में मान शब्द 
माना नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ अभी भी माना की तौल प्रचलित है ॥ ३ ॥ 
न्‍्यासः | ७ | १०० | £ लब्धम्‌ १४० | 
_.तप्र- ७, प्रषफ: १०० और इच्छा ५ है अतः व्यस्त त्रेराशिक से 
इच्छा फल ८ ४50३९ - ४? ८ १४० माना | 
इति व्यस्तत्रेराशिकम्‌ | 
परिशिष्ट । 

( १ ) एक ही जाति की दो संख्याओं के बीच जो सम्बन्ध होता है उसे उन 
राशियों का अनुपात या निष्पत्ति कहते हैं। सजातीय दो संख्याओं 
की परस्पर तुलना करने पर सम्बन्ध का पता छणता है, जेसे ५ रू० 
और १७ ₹० में तुलना करने पर ५ से १५ तीन गुणों है, क्षसः ५ रु० 
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और ३५ रू० में १ और दे का सम्बन्ध है। इसलिये ५ रु० और 
१७५ रू० का अनुपात ) है। इसी तरह $१ मन और २७ सेर में 
(६ -<€ ) का अनुपात है और १ शि० और २पें० में (३८४६) 


का अनुपात है । 
उपरोक्त अनुपातों को हम नीचे लिखे तरीके से भी लिख सकते हैं-- 
यथा दर २३) या ५ : १५ :: १४ हे 


ईड सर्ू, या ७० ४२५: : ८: ५ 
» और "पर > 6, या १९:२:: ६१ १ 
किसी अनुपात या निष्पस्ति का मान उसकी दोनों राशियों की एक ही 
संख्या से गुणा वा भाग देने से नहीं बदलता । 
यथा <८्‌ - इैड्रैे+ इज 3३ आदि। 

(२ ) दो अनुपातों के लीच पहली राशियों के गुणनफ़लछ को पहली राहि तथा 
दूसरी राशियों के गुणनफल को दूसरी राश्षि बना लेने से सम्मिलित 
अनुपात ( निष्पति ) बन जाता है । 

३ और ८ : ५ का सम्मिलित अनुपात 3४६८ ८ ४ १७ 


(३ ) यदि चार राशियाँ ऐसी हों जिनमें पहली और दूसरी की निष्पत्ति 
तीसरी और चौथी की निष्पत्ति के समान हो तो इन्हें समानुपाती 
कहते हैं । 

यथा--५, ६, १७५, १८ ये चारों राशियाँ समानुपाती हैं, क्‍योंकि यहाँ 
जु ! के ३४ बज ३ पैर ॥$ 
यदि चार राशियाँ समानुपाती हों, तो उन चार्रो को सजन्नातीय होने की 
खआावश्यकता नहीं । उनमें केवल पह्टछो और दूसरी तथा तीसरी और चौथी 
राशि को सज़ातीय होना चाहिये, यथा दे रूु०, ५ र०, १२ मन और २० मन 
ये चारों राशियाँ समानुपाती हैं क्योंकि यहाँ ३ रु और ५ २० की निष्पत्ति 
१२ मन तथा २० मन की निष्पत्ति के बराबर है। 

( 9 ) समानुपात में पहली और चौथी संख्या को अन्श्य राक्षि सथा दूसरी 

ओर तीसरी को मध्य राशि कहते हैं । 
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यथा--३,७,१७५,२० यहाँ ३ और २० अन्स्य राशियाँ तथा ४७ और १७ 
मध्य राशियाँ हैं । 

समानुपात में अन्स्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल कट 
बराबर होता है, यथा ऊपर के उदाहरण में अन्त्य राशियों का 
गुणनफलक हे % २० - ६०, तथा मध्य राशियों का ग्रुणनफल 
- ७ ८ १७५- ६०, दोनों बराबर हैं । 

(५ ) यदि चार राशियाँ समानुपाती हों, तो 

पहली : दूसरी : : तीसरी : चौथी 
दूसरी पहली : : चौथी : तोसरी 
चौथी : तीसरी : : दूसरी : पहली 

यदि चारों राशियाँ सजातोय हों तो 
पहली : तोसरी : : दूसरी : चौथी । 

( ६ ) यदि तीन राक्षियाँ ऐसी हों जिनमें पहलो और दूसरी की निष्पत्ति, 
दूसरी और तीसरी की निष्पत्ति के समान हो, तो उन्हें संलझ समानु- 
पाती कहते हैं । दूसरी राशि को पहछी और तीसरी को मध्य समालु- 
पांसी तथा तीसरी को पहली और दूखरी को तृतीय समानुपाती 


कहते हैं । श 
अभ्यासाथ प्रश्नाः । 


निम्नलिखित अनुपातों का सूचम रूप बताओ । 
(१9) १9५: १८ | ७७ : १२१॥ २० ८ आ० :; १० आ० |। १ मन : 
७५ सेर । $ पे० : २ शि० । २ पण : १ निष्क । 
निम्नलिखित अनुपातों का संलम समानुपात बताओ । 
(२)२:३ और ६: ७। १): १३ और २६: ३३। ४१: <३ ओर 
२७४९ : ३२८ । 
इनका मध्यम समानुपाती बताओ । 
(३) २ और ८ । ३ और २७ । ८ और ३२ । ४ और १२१ । 
इनकी तीसरी समानुपाती बताओ | 
(9 ) २१ और “09: । २१ और -55 | $ पौ० और १५ शि० | 
इनकी चौथी समानुपाती राहि क्ताओं । 
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( ५ ) ६ गज २ गज २ फीट और २ रु० । 
८ एकड़ २७ एकड़ १८ मनुष्य । 
१८० रू० ५०० रू० और १२ पौ०। 

( ६ ) यदि ३० चीजों का मूल्य ३०० रु० है, तो १३ चीजों का मूल्य 
बताओ । 

( ७ ) यदि १५५ हल १३५ बीघे खेत को जोतते हैं, तो ८१ हल कितने 
खेतों को जोतेंगे | 

( ८ ) प्रति घण्टे ३० मील की चाल से बंगाल से पञ्ञाब जाने में ४५ घण्टे 
लगते हैं, तो प्रति घण्टे ३५ मील की चाल से कितना समय लगेगा | 

( ९ ) बृत्त की परिधि और व्यास में २२:७ का अनुपात है, तो जब 
व्यास २८ है तो परिधि बताओ । 

(१० ) दो धन की संख्या ३ और ५ की समानुपाती है । यदि उनमें पहली: 
१८ मन हो, तो दूखरी-बताओ । 

( १$ ) जब राम ८ रु० कमाता है, श्याम १० रु० कमाता है, और जब श्याम: 
५ रु०, तब यदु २५ रु० और जब यदु २३ रु० तब मोहन ३५९ रु० 
तो चारों की कमाइयों की तुलना करो । 

(१२ ) ७७ गेलन मिली हुई वस्तु में दूध और पानी का अनुपात ६ : ५ है 
तो उसमें दूध और पानी कितना-कितना है । 

( १३ ) एक शिकारी ने एक हिरण का पीछा किया । जितनी देर में शिकारी 
२ छुलांग भरता है, हिरण ३ छुलांग भरता है, यदि शिकारी की' 
७५ छुलांग हरिण के ८ छुलांग के समान हो, ता दोनों की चालों की 
तुलना करो । 

इति त्रेराशिकपरिशिष्टसु । 
अथ पश्चराशिकादो करणसूत्र वृत्तम्‌ | 


पशञ्चसप्तनवराशिका दिकेड्न्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम्‌ । 
संविधाय बहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलम्‌ ॥ ९ ॥ 


पञ्च सपनवराशिकादिके फरू्छिदां अन्योन्यप्षनयनं संविधाय बहुराशिजे 
वधे स्वल्पराशिवधभाज़िते फल स्यात्‌ । 
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पद्चराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक आदि में फल और हर को परस्पर 
स्थान परिवतंन कर, अधिक राशियों के घात में अल्प राशियों के घात से भाग 
देने पर फल होता है । 

उपपत्ति:--पत्नानां राशीनां ज्ञाने षह्स्य ज्ञान येन विधिना भवति 
तस्पञ्चरा शिकमेवं सप्तराशिकादावपि बोध्यम्‌ । 

अत्र कल्प्यते--प्र-का-, इ-का: 


प्रथः | इहतध* 
प्रःफ- 
अत्रानुपातेनेशफलम्‌- - 5 और! ततोउन्यो5नुपातः यदि प्रमाणधने- 
नेदं फल तदेश्धनेन किमिति जातमिष्टफलम्‌ ८  पजप्य अत उपपन्नम्‌ | 


अत्र स्वरूपदर्शनेन स्फुट्ट ज्ञायते यश्त्रेराशिकद्वयेन पद्चराशिकमुपप्यते । 
सप्तराशिकादी नामुपपत्तिस्तु उयादित्रेरा शिकवशेन भवतीति धीरेरवगन्तव्यस्‌ । 
उदाहरणम । 
मासे शतस्य यदि पश्न कलान्तरं स्यादू 
बंष गते भवति कि वबद षोड़शानाम्‌ ? | 
काल तथा कथय मुलकल्ान्तराश्या 
मूल धनं गणक ! कालफले बिदित्वा॥ १॥ 
यदि १ महीने में १०० का ५ सूद हांता है, तो १२ महीने में १६ का 
खूद्‌ क्या होगा । 


ग्याखः। ५४.) ) है | अन्योन्यपक्षनयने न्यास । ११० | ३३ । 


बहुनां राशीनां वधः ६£६०। अल्प राशिवधेन १०० अनेन भक्ते 
लब्धम्‌ £ | शेषम्‌ #- बिंशत्या5पवत्य & जात॑ कलान्तरम्‌ ६< | छेद- 

घ्रूपे करते जातम + । 
अथ कालकज्ञानाथ न्यास: | ५ ३ व 


अन्योन्यपक्षनयने न्यास: | भ 2 


० 


)८ छा! 
8९ 6? 


० <«&। 


जी 
श्ट्ि 
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बहूनां राशीनां वधः ४८०० । स्वल्पराशिवधेन ४०० भक्ता लब्धा- 
मासाः: १२। 

मूलधनांथ न्‍्याघः | .००| ० 
एवं सत्र | - 

उदाहरण--यहाँ प्रश्न के अनुसार प्र० का $ प्र. ध १०० और प्र. फ० 
७ हैं। इ. का १२, इ. ध १६ और इच्छाफ़ल ० हैं, यही हर स्थानीय है। 
अब प्रमाणफल ओर इृष्ट ( इच्छाफल ) का स्थान आपस में बदल दिया तो-- 
पहला पक्त > प्रबकाल $, प्र धन १०० और इच्छाफल (हर ) यह हुआ । 
दूसरा पक्त - इ-का-१२, इ-ध-१६ और प्रमाणफल ५ हुआ | इन दोरनों पक्षों 
में दूसरा पच्च अधिक है अतः इन अधिक राशियों के घात में दूसरे अल्प 
राशियों के घात से भाग दिया तो--१२ ८ १६ ५८ ७५ -- १ ५ १०० ८ १२ 9८ 
<०- १००८-१२ ५ ४-५८ - सूद हुआ । 

समय जानने के लिये न्यास करेने पर-- 

प्रका १ (इन्‍का ० फल और हर की जगह प्र-का १)|इनन्‍का ० 

प्रथ १०० | ह'ध १६ आपस में बदलने प्रथ्य॒ १०० | इन्‍ध १६ 

प्रफ ५ ९ ह-फ -६ पर हर ४८/प्रफ ूूे 

अब सूत्र के अनुसार--बहुराशि वध- ३ »८ १०० , ४८ अल्प राक्षि 
वध - १६ > ५ 2 ५। .. १०५८ १०० 2८ ४७८- $६ »८ ५७५ १८ ५ --: १०० )९ ४८ 
-+ १६०८ २५८ ४८०० -- ४०० - १२ - इच्छा काल । 

मूलधन के लिये न्‍्यास--- 

प्रका १ | हका १२ फल और हर की प्रका $ | इनका १२ 


पूथवल्लब्ध मूलघनम्‌ १६ । 


प्रथ १०० | इध ० जगह बदलने से प्रतथ्॒ १०० + इध ० 
प्रन्‍क्क के. हक पर हर४८ | प्रफ ७ 
बहुराशिवध _ ११८ १०० )८ ४८ 
अब सूत्र के अनुसार ---7- 7 ---------- 7२ १६ _मूल्धन 
पर जे अल्पराशिवध १,८७५) ७५ 
इसी तरह आगे भी समझना चाहिये । 
उदाहरणम्‌ | 


सञ्यंशमासेन शतस्य चेत्‌ स्यात्‌ कलान्तरं पन्न सपन्वमांशाः । 
मासख्रिभिः पद्नजवाधिकस्तत्‌ साधद्विषष्टे:ः फलमुच्यतां किप्रू ? ॥ २े ॥ 


पद्चराश्यादिकम्‌ १०६ 
यदि १) महीने में १०० का ५८ सूद होता है, तो डेदे महीने में ६२९ 
का सूद क्‍या होगा, यह कड्ढो ॥ २ ॥ 


| १ 
छेद्प्नरूपेष्त्रिति कृते न्‍्यास 


न्यास: | , 


॥ जे 
जज 
७०७० 
क १ 
. हर 
््‌ ७ 


१२ का हूं 
| 
१२७५ 
१ 
२६ 


है 

धर 
अन्यो न्यपक्षन यने न्यासः । । 5० ० 

भव 


तत्र बहुराशिवधः: १५४५६००० स्वल्पराशिवधः २०००० | 
छेद्भक्ते लब्बम्‌ र्द | छेद्न्नरूपे कृते जातं कलान्तरम्‌ “पे | 
कालादिज्ञानाथ पूबवत्‌ | 

यद्वा प्रकारान्तरेणास्योदाहरणम्‌ । 

न्यास: १३ | १०० । ५ | रेज | ६२ 

अत्र सर्वेषां छेद्प्नरूपेषु लवा धनणंमित्यादिना सबणने कृते 


जातम्‌ 5 | १०० | *<- | ६ | 3३५ | 
अन्योन्यपक्षनयनेन बहुनां राशीनां | 2३८ | | वधः “पै 
अल्पराश्यो बघः ४ 


भागाथ विपययेण न्यास: “पे | उठैठ | अंशाहति: १५६००० | 
छेदवघेन २०००० भक्ता जातम्‌ ऊर्द | छेदप्नरूपे कृते जातं कलान्तर- 
मिदम्‌ ८ | एवं सत्र ज्ञेयम्‌ । 

उदाहरण--इसका गणित मूल में ही स्पष्ट है । 

अथ सप्रतराशिकोदाहरणम्‌ | 

विस्तारे त्रिकराः कराष्ट्रकमिता देधध्य विचित्राश्व चे- 

द्रपेरुत्कटपट्ट्सूत्रपटिका अषप्टो लभन्‍ते शतम्‌ । 

ढध्य साधकरत्रयाउपरपटी हस्ताधबिस्तारिणी 

ताहक कि लभते ? द्वुतं बद वणिक्‌ ! बाणिज्यक वेत्सि चेत्‌ ॥ 

हे वणिक ! यदि तुम व्यापार जानते हो, तो सुन्दर रेशम की विचित्र 
रूपवाली ३ हाथ चौड़ी और ८ हाथ लम्बी ८ दुपट्टियाँ ( चादरें ) १०० निष्क 
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में मिलती हैं, तो ३१ हाथ लम्बी ओर > हाथ चौड़ी उसी तरह की ५ दुषष्टी 
'कितने में मिलेगी । यह शीघ्र बताओ ॥ १ ॥ 


हे. | 

का न लब्धो निष्कः ० । द्रम्मा: १४ | पाणाः ६ | 
जा | काकिणी १ | बराटकाः ६३ | 
१०० | ० 


उदाहरण--यहाँ पहले की तरह पक्षनयन करने से प्रमाण का पक्ष 
३, ८, 4, ०। इच्छा का पक्त > ४, 2, १, १०० । अब बहुराशि के बात में 
अल्पराशि के घात से भाग देने पर ई#ट्रेक्‍र्ेररड त १६३२० निष्क । 
शेष १७७ को १६ से गुणा कर १९२ से भाग दिया तो 7४ -+ ८ हा ८ 
१४ द्रम्म । शेष ७ को १६ से गुणा १९ से भाग दिया तो “६३८ *६ 
3.६ - ९ पण, शेष १ को ४ से गुणा कर दे से भाग देने पर “३75३-१५ 
काकिणी । शेष $ को २० से गुणा कर दे से भाग दिया तो -5५- - ६३ वराटक | 
अथ नवराशिकोदाहरणम्‌ | 
पिण्डे येडकेमिताहुला: किल चतुबेगोड्डुला बिस्तृतो 
पट्टा दीघ्रेतवा चतुदंशकराश्चिशल्लभन्ते शतम्‌ | 
एता बिस्तृतिपिण्डद्घ्येमितयो येषां चतुबेर्जिता: 
पट्टास्ते बद मे चतुदंश सखे ! मूल्यं लभन्ते कियत्‌ ? ॥ १॥ 
हे मित्र ! १२ अंगुल मोटाई १६ अंगुक चौड़ाई और १४ हाथ लम्बाई 
चाले ३० पट्टे का मूल्य $०० निष्क है, तो ८ अंगुरू मोटाई १२ अंगुल चौढ़ाई 
और १० हाथ लम्बाई वाले १४ पट्टे का मूल्य बताओ ॥ १ ॥ 


हम. 4 ् 

न्‍्यास:। ३१६ | १३ | लब्धं मूल्यं निष्का:। १६३ | 
७ १ 
१००७ ० 


उदाहरण--प्रश्ष के अनुसार फल का पक्ष परिवतंन करने से बहुराशि 
आात 5८ ८ ५९ १२ / १० >> १४ ५ १०० । अल्प राशि घात 5८ १२ » १६ »८ १४ 


>३०॥ .. बा 3२ के पा + “57१६३ निष्क । 
अथकादशराशिकोदाहरणम्‌ | 


पट्टा ये प्रथमोद्तिप्रमितयो गब्यूतिमात्रे स्थिता- 
स्तेषामानयनाय चेच्छकटिनां द्रम्माष्टकं भाटकमू । 
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अन्ये ये तदनन्तरं निगदिता माने चतुबजिता- 
स्तेषां का भवतीति भाटकमिति गेव्यूतिषटके बद ।। १ ॥ 
एक गव्यूति ( २ कोश ) पर स्थित पहले ( १२ अंगुल मोटी १६ अंगुल 

चौड़ी और १४ हाथ लम्बी ) कहे हुये ३० पट्े को लाने में गाढ़ीवाले को ८ 
द्रम्म भाड़ा दिया जाता है, तो उसके बाद कहे हुये ४७ कम मान वाले ( ८ आं० 
मो० ३२ आअं० चौ० और १० हाथ रूम्बा ) ५४ पटटे को छे गब्यूति (१२ कोश) 
से काने में क्या भाढ़ा लगेगा, यह बताओ ॥ १ ॥ 

१६ 
न्यास: । ३२६ 


ट 

उदाहरण--न्यास मूल में स्पष्ट है। यहाँ केवछ फल का परिवर्तन कर 
लिखने से प्रमाण पक्त में अल्पराशि वध १२ ०८ १६)८१४ ८३० )८ १ । 
इच्छा पक्ष में बहुराशि वध 5 ८ / १२०८ ३० ०८ १४ ५ ६५८ ८ । .. बहुराशि 
के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर लब्धि ८ द्रम्म 

+ “बदैरोस्ब हब छोर इक रोप। । 

अथ भाण्डप्रतिभाण्डके करणसूत्र वृत्ताधेम्‌ | 
करे । 

तथेब भाण्डप्रतिभाण्डकेडपि विपयेयस्तत्र सदा हि मृल्ये । 

भाण्डप्रतिभाण्ड में भी अर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं के बदले में भी उसी तरह 
फर्क और हरों को परिवतन कर विशेष में मूल्य का भी परिवर्तन करना 
चाहिये । बाद में बहुराशि के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर फल 
होता है । 

यथा--किसी ने प्रश्न किया कि--॥ रु० में २ सेर गेहूँ और ४ रु० में 
७ सेर चावक मिलता है तो + सेर गेहूँ के बदले चावल कितना होगा ? 

उत्तर--यहाँ प्रश्न के अनुसार न्यास किया, तो प्रमाण पक्त में--9, २, १, 
. हुये। इच्छा पत्च में-०, ५, हुये । अब मूल्य और फल को परस्पर परिवतंन 
फिया तो--प्रमाण पक्त ० २,७, इच्छा पक्त 5७५, 9, १। अब बहुराशिवध 
७०८ १)८ १:5५ में २००४८ ८ का भाग दिया तो--ट उत्तर आया । 

उपपत्ति:--प्र- सू- । प्र: फ. । प्र इृश्ट । द्वि सू- । द्विः फ. | दढ्वि ह. । 


८ 

२ 
9० 
१४ 
६ 
० 


९ 


लब्घे भाटके द्रम्मा: ८ | 
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अत्रानुपातः--यदि प्रथमसूल्येन प्रथमफल तदा द्वितीयमूल्येन किमित्ति 


द्वितीयमुल्य सम्बन्धि-फल्म प्र आ । पुनरनुपातः--यद्यनेन 
( विनिमयेन ) द्वितीयफर्ल तदा प्रथमेष्टन किमिति जाते द्वितीयेश्म 
. दिफाओओर हक के मक आए. » कम उ० उसकजत 
धर. फ- ८ द्विः मु प्र. फ. » द्विः मृ्‌- 
ष्र« मर. 
| उदाहरणम्‌ | 


द्रम्मेण लभ्यत इह्ाम्रशतत्रयं चेत्‌ 
. _ «<जिशत्‌ पणेन विपणो वरदाडिमानि | 
आम्रेबंदाशु दशभिः कति दाड़िमानि 
लभ्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति मित्र !॥ १ ॥ 
हे मित्र ! १ द्वम्म में ३०० आम और $ पण में ३० दाढ़िम मिलते हैं, 
तो १० आम के बदले कितने दाढ़िम मिलेंगे, यह शीघ्र बताओ । 
न्यास: | ३ ३ ४ । शो) लब्धानि दाड़िमानि १६ ! 


उदाहरण--यहाँ द्वम्म को पण बनाकर मूल में न्यास किया गया है। 
पत्चननयन करने से बहुराशि वध > १६ १% ३० » १० । अल्पराशि वध 


4 ल्‍८ ३०० । .'. भाग देने पर फल - 3*सेटेइ बेब १52५३) 
- १६ दाड़िम । 
इति लीलावत्यां प्रकीणकानि । 
परिशिष्ट । 
ऐकिक नियम । 


एक चीज के मूल्य, तौल या लम्बाई भादि जानकर क्षनेक चीजों के. 
मूल्य, तौल या लम्बाई आादि, तथा अनेक चीजों के मूल्य तौल या लम्बाई 
भादि जानकर एक चीज के मूल्य, तौल या लम्बाई भादि जानने की विधि 
को ऐकिक नियम कहते हैं । भाग या गुणा के द्वारा ऐकिक नियम की क्रिया 
होती है । यथा-- 


ऐकिक नियमः ११३ 


(१ ) यदि $ गाय की कीमत १७ रु० है, तो ५ गाय की कीमत निकालना 
है, तो यहाँ गुणा के द्वारा क्रिया होगी । 


लिखने की विधि यह है-- .' १ गाय का मूल्य १५ रु० है। 
* ७ गाय का मूल्य १५ ४ ५ ८ ७७ रु० । 
उत्तर - ७५७५ रु० ॥ 


( २ ) यदि २० मन चावल का मूल्य २१ पौण्ड है, तो ४ मन चावल का 
मूल्य बताओ । उत्तर-- 
.* २० मन चावल का मूल्य २१ पौण्ड है । 
* १ मन चावल का मूल्य ३५ पोण्ड होगा । 
. ७ मन चावल का मूल्य “२०- होगा । 
* ३१२७४ - +]१ - ४ पौण्ड । शोष १८ २०८२० शि० । 


३१४४ > 
. और ८9 शि० | .', उत्तर 5-४ पो० ४ शि० । 
यहाँ पहले भाग तब गुणा के द्वारा क्रिया की गयी है । 
(३ ) यदि १ मनुष्य १ काम को १५ दिन में कर सकता है, तो उसी काम 
को ३ मनुष्य कितने दिन में कर सकते हैं ? 
* ३ मनुष्य $ काम को १५ दिन में करता है। 
", ३ मनुष्य उसी काम को 75: - ५ दिन में कर सकते हैं । 
(४ ) यदि १२ मनुष्य १ काम को ५ दिन में पूरा करें, तो १ मनुष्य 
कितने दिन में करेगा ? 
* १३ मनुष्य १ काम को ५ दिन में पूरा करते हैं । 
*, १ मनुष्य उसी काम को १२ १ ५८ ६० दिन में करेंगे । 
(५ ) यदि ३ मन चावक ९ आदमियों के लिये ३० दिन के हों, तो १ 
आदमी के लिए वह कितने दिनों के होंगे ? 
- * ३ मन चावल ९ आदमियों के लिए ३० दिन के हैं । 
|. ३ मन चावल १ आदमी के लिए. ९१८३० - २७० दिन के हैं । 
(६ ) यदि ६ गज कपड़ा ८० ४आ० का हो, तो २७ गज कितने का होगा? 
* ६ गज का मोल ८ ८ रु० ४ आ० । 


*, १ गज का मोल 5 ८ रु० ४ आ०“ट१। 
-. २७ गज का मोल-८ रु० ७ आ० »%->(६ “८ बे४ ० ६ आ०, ठत्तर 


८ लीं० 
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(७ ) जब ८ मन गेहूँ का मोल ७४ रु० हो, तब १७ मन का दाम बताओ ? 
'." ८ मन गेहूँ का मोल ८ ७४ रु० | 
*, १ मन गेहूँ का मोल८ ७४ रु० *2। 
', १७ मन गेहूँ का मोल-७४ रु० “६४-- १५७ रू० ४ आ० । 

( ८ 2 यदि ६ सेर चीनी ७ रु० ८ आ० में मिलती हो, तो १२ रु० ८ भआा० 
में कितनी मिलेगी ? 

*' छ रू७० ८ आ०5८१२० आ० .'.. १२ रु७० ८ आ०८5२०० आ०। 
*.' १२० आ० मोल ८ ६ सेर, .'. ४० आ० मोल > २ सेर । 
', २०० आ० मोल ८ १० सेर । उत्तर । 

( ९ ) किसी वस्तु के 3 का मोल ९० रु० है, तो उसके 3 का क्‍या 
मोल होगा ? 

'.” वस्तु के है का मूल्य ९० है .'. वस्तु का मूल्य ८९० :८ ६ । 
.'. वस्तु के ३ का मूल्य --९० रु० ) डे २ ३८ ८० रु० । 
( १० ) किसी काम को ई५ मनुष्य ८ दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम 
को १० दिन में कितने मनुष्य पूरा करेंगे ? 
'.' ८ दिन में उस काम को ३५ मनुष्य पूरा करते हैं । 
', २ दिन में उस काम को ३७५ १८ 9 मनुष्य करते हैं । 
*, १० दिन में उस काम को 3-६४ - २८ मनुष्य करेंगे । 

( ११ ) किसी सेठ ने १२०० छूाजतञ्रां को खाने का सामान विद्यालय में 
६० दिन के लिए भेजा । १५ दिन के बाद ३०० छात्र कम हो 
गये, तो बताओ शेष सामान शेष छात्रों के लिए कितने दिन के हुए ९ 
शेष सामान १२०० छात्रों को ४७५ दिन के लिए होगा । 

-« शेष सामान ३०० छात्रों को ( ४५७८ ७ ) दिन के होगा । 
«« शेष सामान ९०० छात्रों को “४ दिन के लिए होगा । 

(१२ ) एक गढ़ में १००० मनुष्यों के लिए ७० दिन की सामग्री उपस्थित 
थी, जिसमें २० दिन के बाद २०० मनुष्य और बढ़ा दिये गये, 
तो शेष सामग्री कितने दिन के लिये हुई । 
शेष सामान १००० मनुष्यों के छिये ५० दिन के लिये होगा । 


ऐकिक नियम: ११५ 


', १२०० मनुष्यों के लिये--““बैड्ेतक २ ४१ + ३ । 
( १३ ) यदि «८ बैल या ६ घोड़े एक खेत की घास को ३० दिन में खा लेबें, 
तो ५ बेल और ७ घोड़े उसी खेत की घास को कितने दिनों में 


खा लेगें। 

: ८ बेल उतनी ही घास खाते हैं जितनी ६ घोड़े । 

हो हक कक ७ हक शक ह » ६ छोदे। 

की की कि आल है हक 5525-१३ घोदे । 

'. ५ बैल और ४ घोड़े उतनी द्वी घास खाते हैं जितनी ( -ए+४) 
घोड़े 2 जय || 


अब :. ६ घोड़े उस घास को १० दिन में खाते हैं .'. $ घोड़ा उस 
घास को १० /८ ६८ ६० दिन में खावेगा । 

', 33 घोड़े उस घास को 775 ६“- ७३ दिन में खावबेंगे । 

( १४ ) यदि राम एक काम को ७ दिन में करता है और मोहन ९ दिन में, 
तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ९ 

: * राम १ काम को ७ दिन में करता दे .'. उस काम का छ) * द्नि 
में करेगा। मोहन उसी काम को ९ दिन में करता है... उस काम 
का ३, $ दिन में करेगा । 

.. राम और मोहन उस काम के (3)+ २३) को १ दिन में कर सकते हैं। 
परन्तु ५+ ३८० ६३५ -* ऊकैंठ काम को वे दोनों ईह दिन में 
कर सकते हैं। 

( १७ ) राम $ काम को ३० घण्टे में और श्याम उसी काम को « घण्टे में 
करता है, तो दोनों मिलकर कितने घण्टे में कर सकते हैं? 

. *» राम + काम को १० घण्टे में करता है... १ घैण्टा में उसी काम 
का दो करेंगा। श्याम भी उसी काम का 3, ॥ घण्टा में करेगा। 
5, दोनों उस काम के (5 +ट८) की १ घण्टा में करेंगे। 
.', कुंछ काम को वे छोग ६८” “ ४६ घण्टे में करंगे। 

(१६ ) यदि १ काम को क ४ दिन में, ख ५ दिन में और ग $ दिन में 
कर लेता है, तो वे कुल मिलकर उस काम को कितने दिलों में 


कर सकते हैं ? 
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'.” क उस काम का ७ १ दिन में, ख उस्ती काम का ८, + दिन में 
और ग उसी काम का है, १ दिन में करता है । 

', उस काम के (६+०+ है ) ८ हट को १ दिन में करेगा । 

.. कुल काम को ई'$-“ १३3 दिन में कर सकते हैं । 

( १७ ) राम और मोहन मिलकर $ काम को ५ दिन में करते हैं, जिसमें 
राम अकेला उसको ८ दिन में करता है, तो मोहन उस काम को 
कितने दिनों में कर सकता है ? 

'.' राम ओर मोहन उस काम के ह को $ दिन में कर सकते हैं । 
', राम उस काम के ठ को $ दिन में करेगा । 

', मोहन डस काम के (९-2 ) ८ 6 को १ दिन में करेगा । 
", मोहन कुछ काम को ६९ ८ १३३ दिन में करेगा । 


(१८ ) एक हौज में दो नल लगे हैं, एक नल के द्वारा २७ मिनट में वह 
भरता है और दूसरे नल से २० मिनट में खाली होता है। यदि 
भरे इये में दोनों को खोल दिया जाय, तो कितने समय में हौज 
खाली हो जायगा ? 

'." प्रथम नल गढ़े के ३८ को $ मिनट में भरता है और द्वितीय नल 
हौज के र८ को खाली करता है । 
', दोनों खोलने पर हौज का (ज४- छोर )5 ९) 
खाली होता है । 
', कुछ हौज १०० मिनट में खाली हो जायगा। 


( १९ ) एक दिवालिया को ७२४० पौ० देना है और उसके पास ५४३० पौ० 
का माल है, तो बताओ १५ पौ० में वह कितना माल चुका सकता है? 
"." ७२४० पो० के बदले में वह ५४७३० पौ० दे सकता है। 


', $ पौ० के बदले में ५३३३ - 3 पौ० दे सकता है । 


# मै लिनश में 


०| 


(२० ) एक अजेण्ट ने ७५० रु० का माल खरीदा और २) २० सेकड़ा के 
हिसाब से उसको कमीशन मिला, तो उसने कुछ कमीशन 
कितना पाया ? 


मिश्रक व्यवहारः ११७ 


यहाँ १०० रु० में २१ कमीशन है अतः ७७० रु० का कमीशन - 
कथक %ऋ न कक ४७ ७७० ४१) _ रैक _ .. २० १ 
या आओ केबंऋए, रण कक किक 
इसी तरह अन्य प्रश्नों का भी उत्तर बनाना चाहिए | 
अथ मिश्रकव्यवहारे करणसूत्रं साधबृत्तम्‌ | 
प्रमाणकालेन हत॑ प्रमाणं विमिश्रकालेन हत॑ फल च॥ १०॥ 
स्वयोगभक्ते च प्रथक्‌ स्थिते ते मिश्राहते मूलकलान्तरे स्तः । 


यदेष्टकर्माख्यविधेस्तु मूल मिश्राच्च्युतं तच्च कलान्तरं स्पात्‌॥११॥ 

प्रमाण ( प्रमाणधनं ) प्रमाणकालेन हतं, फर्लं च विभिश्रकालेन हत॑ ते 
वृथकस्थिते मिश्राहते स्वयोगभक्ते मूलकलान्तरे स्तः। वा इृष्टकर्माख्यविधेः 
यत्‌ मूल तत्‌ मिश्राच्च्युतं तदा कलान्तरं स्यात्‌ । 

प्रमाण-घन को प्रमाण-कार से तथा प्रमाण-फल को मिश्रकाल से 
गुणाकर दोनों को अलग-अलग रक्‍खें। बाद में दोनों को मिश्रधन से गुणाकर 
अपने योग से भाग दें, तो क्रम से मूलबन और सूद होते हैं। अथवा-- 
इष्टकर्म की क्रिया से जो मूलचन हो उसे मिश्रधन में घटा देने से सूद होता है। 

उपपत्ति:--अन्न त्रेराशिकिन समिश्रकाले प्रमाणधनसम्बन्धीयकलान्तरम्‌ 

प्र० फ० » मि० का० प्र० फ० > मि० का० 


>-- “१ +. प्रँ० छू नूर --- 
ग्र० का० रे प्र० का० 


प्र० घ० ८ ग्र० का + प्रं० फ० »८ मि० का० 
न प्र० का० 


- सकलान्तरधनम्‌ । 


५8 | है »। ५] 
पुनरनुपातेनेश्मूलधनम्‌ ८ --... क33 .&.)...-... 5 «+/3० लीन की मीकिप के 
प्र० घ० १९ प्र० का० + प्र० फ० ८ मि० का० 


ग्र०ण का० 


प्र० घ० ;८ मि० घ० १ प्र ० का० 


बा 3... 3 >> नन-मन+-+नन पान«कनक-ननमनन+-ममकनन+++न-मननन न नमन अ+नन+न+-ननन-म नमन ननननननमक-+-+-ननान--+-+त-3-- 


प्र० फ० ८ मि० का० 
प्र० का० 


पुनरनुपात :--ययद्यानीत-सकलान्तर-धने ने दं+- कलान्तरं 
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मि 
तदा मिश्रधनेन किमिति जातमिष्ट-कलान्तरम्‌८ ३ 2 ० 


प्र० का० 
मि० च० 
प्र० का० » प्र० घ० + मि० का० )< प्र० फ० 
प्र० का० 


प्र० .'फ्‌० >»< मि० का० >८ मि० च० >< प्र०७ का० 
. ध्र० का० (प्र० का० » प्र० धघ० + मि० का० » प्र० फ०) 
प्र० फ० »८ मि० का० »< मि० घ० 


झू-प््त्यायय््?पयहक्वर्य]ू]>ः श्रत उपपन्नः प्रथमः प्रकार: । 
प्र० का० )९ प्र० घ० +मि० का %८ प्र० फ० ३५ कफ 


वा--मूलधनं -इ । तदा पौद्चराशिकनेष्ट सम्बन्धीय-कलान्तरमानीय तेन 
युतमिष्ट॑ जात॑ सकलान्तरधनम्‌ - स० घ०। ततोथ्नुपातेन मूलधनम्‌ ८ 
दर _ । अस्मादिहीन मिश्रधनं कलानतरं भवतीति सर्वमुपपन्नम्‌ । 
उद्देशकः । 
पद्चकेन शतेनाब्दे मूल स्वं सकलान्तरम्‌ । 
सहस्र॑ चेत्‌ प्रथक्‌ तत्र बद मूलकलान्तरे | १॥ 
यदि ५ रु० सेकड़ा मासिक सूद की दर से १ वर्ष में सूद से युत मूलधन 
भ्र्थात्‌ मिश्रधन १००० होता है, तो मूलधन और सूद अलग-अलग बताओ । 
न्‍्यास:। 4१० | +)३० लब्घे क्रमेण मूलकलान्तरे ६२४। ३७५, 
प्य्‌ ० 


अथवेष्टकर्मंणा कल्पितमिष्टं रूपम्‌ १। छद्देशकालापबदिष्टराशिरि 
त्यादिकरणेन रूपस्य वर्ष कलान्तरप्‌ 5 । एतद्यतेन रूपेण ६। दृष्टे 
१००० रूपगुणे भक्त लब्धं मूलधनम्‌ ६२५ । एतन्मिश्रात्‌ १००० च्युतं 
कलान्तरम्‌ ३७४ | 

उदाहरण--यहाँ प्र० घ० 5 १००। प्र० का० 5 १। प्र० फ०-५७५। 
मिश्रकार ८ १२ भा० । मिश्रधन - १००० । शअ्रब सूत्र के अनुसार प्रमाणधन 
१०० को प्रमाण काल $ से गुणा करने पर १०० )»८ १ ८ १०० हुआ । फल 
५ को मिश्रकाछ १२ से गुणा करने से ५८ १२८ ६० हुआ | इन दोनों को 
मिश्रधन १००० से गुणाकर दोनों के योग (१००+ ६० - १६०) से भाग 


मिश्रक व्यवहार: ११६ 


देने पर क्रम से मूलधन > 7 “पृ ६० ० -- २५ ५८ २५८ ६२७ | तथा खूद > 
६०2१ ६2३ + १७५, रे७ ८ ३७५ । 
अथवा इष्ट > १, अब त्रेराशिक से-- 
. - १०० रू० का १ मास में ५ रु० सूद द्दोता ह्ै। 
*. १ रू० का १ मास में द565 ० खुद होगा । 
» $ रू० का १२ मास में 'ब० + झ ० सूद होगा । 
-. थ्‌ रु० का मिश्रधन 5 १+ >> < रु० । अब अजुपात करने से 
.' ६ रु० मिश्रधन १ रु० मूलूधन पर होता है । 
*. ८ रु० मिश्रधन ७५ रु० मूलधन पर होगा । 
३ रु० मिश्रधन 7 रु० झूलघन पर होगा । 
« ३७००० यु० मिश्रंधन “टएग देंणे शूरूधन परे होगा । 
ह 5 पु आक22:ह याद करण आदर दर | 7 मूलघधन । 
5, खुद ८ मिश्रधन-मूछधन ८ १००० - ६९५ ३७७ | 
बा--१ इृष्ट पर से उक्त विधि द्वारा ३ रु० का मिश्रधन ८ < । अब 
इष्ट $ को इृष्ट १००० से गुणा किया तो १००० हुआ | इसे द से भाग देने 
पर सुलधन आया -““' ००४५ -- ६९५। .' खूंदु 5 १००० - बै२७-८३७५ । 


० 
परिशिष्ट | 
(१ ) किसी वस्तु के फी सैकड़े की जो दर हो, उसे प्रतिशतक कहते हैं । 
यथा--यदि १०० आम का < २० मूल्य हो तो फी सेकड़े आम की 
दर ८ रु० है । इसी तरह यदि ६ २० में «८ आ० कमीशन मिलते 
हैं तो प्रतिशतक कमीशन5““ह” 34३१» आ० + पुशपद न 
४०० - रू० 5: ८ रु० ५ आ० ४ पा० | प्रतिशतक को ४ इस चिह्न से 


डद 


सुचित किया जाता है । 

(२) जिस भिन्न को प्रतिशतक में लिखना हो, उसे १०० से गुणा करने 
वर जो हों, वह प्रतिशतक होगा। यथा--३ की प्रतिशतक ८ 
2+-+ -: ५५७० ॥ 

(३ ) किसी प्रतिशतक को भिन्न में प्रकट करने के लिये उसे १०० से भाग 
देना चाहिये | यथा--५ प्रतिशत 5 दढेक न इहढ ' 
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(४ ) किसी संख्या का दिया हुआ प्रतिशत निकालने के लिये उस संख्या 
को दिया हुआ प्रतिशत से गुणा कर ५०० से भाग देना चाहिये। 
यथा--६० का दे अतिशत ८ “द्ं ८ ये पेड -चे | 

(५ ) किसी दी हुई संख्या को दूधरी दी हुई संख्या के प्रतिशतक में प्रकट 

करने के लिये उस संख्या को ५०० से गुणा कर दूसरी संख्या से 
भाग देना चाहिये। यथा--१३ रु० को ६७ २० के प्रतिशतक में 
प्रकट करना है, तो २३१८३९५ - २०१/। 

अभ्यासाथ प्रश्न | 

( १ ) ३८७ पं ४ ३ इनको प्रतिशतक में लिखो । 

(२ ) किसी एजेण्ट को प्रतिशतक १) कमीशन मिलता है तो ९६५२ रू० 
4 भआआ० में उसे कितना कमीशन मिलेगा । 

( ३ ) ढिसी दलाल को प्रति सेऊुड़ा ५० मिलता है, तो २७२५ रु० १२ आ० 
में उसे कितनी दलाली मिलेगी । 

(४ ) किसी व्यक्ति को ५ जमीन खरीदने में ४ प्रति सेकढ़ा दलाली तथा 
जमीन का दाम मिलाकर १०००० २० देना पढ़ता है, तो जमीन का 
दाम बताओ । 

(५ ) प्रति संकड़ा ३० रु० मिलने वाले एजेण्ट को २५२५ ० १५ आ० 
३० पा० सामान खरीदने के लिये मिला, तो उसने कितने का सामान 
खरीदा ओर उसको कितना कमीशन मिला । 

व्याज़ ( सूद ) | 

(१ ) ब्याज दो तरह के होते हैं, जो केवल सूल्थन पर लगाया जाता है 
उसे साधारण व्याज कहते हैं । दूसर। वह है जो किसी निश्चित समय 
के बाद मूलघन में सूद को जोड़ कर उस पर फिर सूद लगाया जाता 
है। इसे सूद-दरसूद या चकब्ृद्धि सूद ( व्याज ) कहते हैं । 
यथा--६२५ रु० का ३ वर्ष में सेकड़े २५ र० वार्षिक सूद की दर 
से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जब कि सूद प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है। 
' १०० रु० का $ वर्ष में २५ रु० सूद होता है । 

* है हैक | » » पशक औ० ० होया | 
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*, ६२७ रू० 9» ? 9 +>जवब++र १५६ रुू० ७ आ०। 

-. ३ बे के अन्त में मिश्रधन 5 ६२७५+ १५६ रू० ७ आ० ८ ७८१ ु० 
४ आ० १ वर्ष का। अब इसका ५ वर्ष में - इ55 (७५३ + ४) 
-ऐ२४( ७८१+ह 0) १६-८० १९४ रु० $ आ० खूद होगा । 

*, दूसरे वर्ष के अन्त में मिश्रधन- ७८१ रु० ४ आ०+ १९४ रु० 
4 आ० - ९७५ रू० ५ आ०। अब फिर इसका $ व में सेकड़े 
२७० रू० की दर से5-( ९७५+ ६ 9)» - रु० न) हट रू० ८ 
२७३ रू० १३ आ० दे पा० । 

*. तीसरे वर्ष में मिश्रधन ८ ९७७ रु० ५आ०+ २४३ रु० १३ आ० 
३ पा० ८ १२१९ रू० रे आ० दे पा० । 

*, ब्राइम्भिक मूछघधन -- ६२७ रु० । चक्रबूद्धि ब्याज ८ ५९४ रु० २ आ० 
३ पा० उत्तर । 


साधारण सूद का उदाहरण | 
(२) ६७५ रूु० का ९ महोने में प्रति रूये १+ ८ आ० महीने की दर से 
साधारण ब्याज क्या होगा । 
* ३ रू० का १ महीने में 3 आ० खूद होता है । 
-. ६७ रू० का १ महीने में ? »८ ६७ आ० सूद होगा । 
', ६७५ रू० का ९ महोने में 27२५० - 2-7“: आ० ८ ३४ बह रु० ८ 
७५४७ रू० १३ आ० ६ पा० 5८ उत्तर । 
(३) ९३७ रु० का ४ वर्ष में ५रु० सेकड़ा वार्षिक खूद की दर से 
सूद बताओ । 
यहाँ ७ प्रतिशत प्रतिवर्ष सूद है अतः ७ वर्षों के लिए ( ५» ४) 
२० प्रतिशत हुआ | इस हेतु ९३७ रु० का साधारण व्याज- 
५३३2५ - १८७ रु० । इसी तरदद अनेक प्रकार से उत्तर लाता 
चाहिये । 
( 9७ ) सूकथन, सूद, समय और सूद की दर ये चारों नीचे दिये हुए सूत्र के 
द्वारा सम्बन्धित हैं, जिसके प्रयोग से बड़ी सुविधा होली है। 
यदि संक्षेप में सूलधन > मू०, सूद >खू०। समय >स०। दर 
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प्रतिशत ८5 द० । तो सू० ८ मू० > द७ » स० के 


१०७० 
मू० जई न्न्श्नत ॥ एवं द्० वर 2५ कक के [ 
० ७ म्‌० 2 ख० 
अ सू्‌० ००१ »८ 
संघ ॥ 
स्‌० >९ द्० 


(५ ) एवं--यदि मिश्रधन - मि० । परन्तु मि० > सू० + सू० । 


नम + | सकल जलकर, । इन पाँ्चों राशियों में किन्‍्हीं ३ के 


ज्ञान से चोथी राशि आसानों से निकाली जा सकती है । 
उदाहरण--३ प्रतिशत की दर से ९ वर्ष का ८५० पौ० पर साधारण 
सूद क्या होगा । 
यहाँ मू ८ ८५० पौ० । समय ८ स ८ ९ वर्ष । दर ८5 द्‌ ८३ । 
*, खू० ८ ही से शी । 8440, %. है, कट “कट 5२९९ पौ० १० 
१०० १०० रे 
शि० - उत्तर। 
( ६ ) ५ प्रतिशत की दर से कितने समय में ६२५ रु० का सूद्‌ १५०० रु० हो गा। 
यहाँ मू - ६९२५। दृ०-५। सू०-८ १७५०० अब सूत्र के भनुसार 
खूं >< १०० हज १०७ १८ १५७०० 
मृ्‌ >< द० .. ६इ२५%५ 
(७ ) कितने प्रतिशत की दर से ५३५० पौ० का मिश्रधन ७३ दिलों में 
५३९२ पौ० १६ शि० हो जायगा । 
यहाँ मू ८ ५३५०, मसि० ८ ७५३९२ दें .', खू० 5 ७५३९२ -५३५० - 


४२०: - पे | स० ८ ३६ व०> रे 


छखत० घट अ है >९ पके 55 छुंट 


मू/स .  ५०८७५३५० १ 
वि०--खूद की दर रुपये में तथा समय वर्ष में छाकर उपरोक्त सूत्रों का प्रयोग 
होता है । यदि सूद की दर तथा समय दूसरे प्रकार के हों, तो नीचे 
के प्रकार से सूद, मिश्रधन, मूछघन और सूद्‌ की दर निकालना चाहिये । 
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« ) ५०० रू० का १२ वर्ष में ९ पा० प्रतिमास प्रतिरुषये की दर से 
साधारण सूद बताओ । 
»,. ॥ रू० का १ मास में ९ पा० खूद होता है-- 
-. ७०० रु० का १ मास में ९ » ५०० पा० सूद होगा । 
९६८५०० ० + >वबौह+ जब + रेडे रु० ७ आ०। 
९ ) <७२ रु० का ३ रु० सेकड़े सूद की दर से ७ वर्ष में मिश्रधन बताओ + 
* १०७० रू० का १ वर्ष में ३ रु० सूद होता है-- 
.. १०० रू० का ७ वर्ष में ३०८ ७ रु० सूद होगा । 
-, १०० रू० का ७ वर्ष में मिश्रधन ८ १०० +२१- १३२१ २० । 
:. ३ रू० का ७ वर्ष में मिश्रधन ८ १ैठठ रु? । 
« ८७२ रू० का ७ वर्ष में मिश्रधन 5१००6 


५ 
जा . न-नन- घर 
# 3 पे 3, 2 ५2८ १०१८ एूढ ₹ु० ८ उत्तर । 


१०) 8४ रू० सेकड़े सूद की दर से कितना रू० ७ वर्ष में ११३४ रू० ह्दो 


जायगा । 

** १०० रू० का १ वर्ष में ४ रु० सूद होता है । 

*. १०० रु० का ५ वर्ष में ७ ५८ ५ ८5 २० रु० सूद होगा | 
:. ७ बर्ष में १०० का मिश्रधन ८ १२० रु० । 

» १२० रू० मिश्रधन १०० रु० पर होता ड्ठै 

«. ॥ रू० मिश्रधन १६6 ₹ु० पर होगा । 


3. ११३४७ रू० मिश्रधन “>विरल- ५२८११ ३ ४६ हू० 
>_> ७» १८९ 5: ९७४५ ₹० >उत्तर ॥ 
चक्रवृद्धि व्याज के उदाहरण | 


($ ) ३ २० सेकड़ा व्याज की दर से चक्रवृद्धि के द्वारा ५ वर्ष का ३०० रु 
का मिश्रधन बताओ । 
:,* ॥ वर्ष के खाद १०० रु० का मिश्रधन १०३ ० होता है । 
ल्‍ह, ॥ वर्ष के बाद १ रु० का मिश्रधन : १658 रु० होगा। 
_, $ वर्ष के बाद किसी मूलधन का मिश्रधन ८ उस धैन के १6३ ₹ू० 
और २ वर्ष के बाद किसी सूलधन का मिश्रधन 5 पहले वर्ष वाले 
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मिश्रधन के २५३ ८ उस मूलघधन के १६३ 2 १६४ ८ उस मूलघन 
के » ( २६४5 )' | इस तरह ३ वष के बाद किसी मूल्थन का 
मिश्रधन > उस मूलधन के (35३3 ) इसी तरह आगे भी 
समझना चाहिये । 
*, ३०० रु० का ७५ वष में मिश्रधन जानने के लिये हम ३०० रु० को 
( १०३ )“ से गुणाकर गुणनफल को ( १०० )” से भाग देते हैं । 
ध्य्‌ 


+ ३४७०७८२२२२२९ ८०५ ब्ष में मिश्रधन । 
प्रश्नान्तर-- 

( २) ७५० रु० का दे वर्ष में ७३ रु० सेकड़ा व्याज की दर से कअक्रपृद्धि 
लगाकर मिश्रधन बताओ । 

(३ ) ४०० रु० पर ५ वर्ष में ३ रु० सेकड़ा व्याज की दर से जो चक्रवृद्धि 
और साधारण व्याज हो उनका अंतर बताओ । 

(४ ) कितना धन चक्रवृद्धि पर ४ पौ० सेकड़े ब्याज की दर से २ बर्ष में 
२७० पौ० ८ शि० मिश्रधन हो जाय । 

(५ ) ४ रु० सेकड़ा ब्याज की दर से २ वर्ष में किसी धन पर जो चक्रबृद्धि 
और साधारण व्याज मिलते हे । उनका अंतर १ रु० है तो वह कौन 
सा धन हे । 

सिश्रान्तरे करणसूत्रम्‌ | 

अथ गअमाणगाणता; स्वकाला व्यतीतकालप्नफलोद्धतास्ते | 

स्वयोगभक्ताश्र विमि श्रनिप्ताः प्रयुक्तण्डानि प्ृथण भवन्ति॥१२॥ 

अथ प्रमाण: ( प्रमाणघनः ) ग्रुणिताः स्वकालछाः व्यतीतकालघप्लफलोद्धता 
ते विमिश्रनिन्ना स्वयोगभक्ता प्रथक प्रयुक्तखण्डानि भवन्ति ॥ 

अपने-अपने प्रमाण धनों से गुणे हुये अपने-अपने का्ों को व्यतीत कालों 
से गुणे हुये फर्लो से भाग दे। उनको मिश्रकारू से ग्रुणाकर अपने योग से 
भाग देने पर अलग-अलग प्रयुक्त के ( सूद पर दिये हुये धन का ) टुकड़े 
हो जायंगे ॥ १ ॥ 
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उपपत्ति :--अन्रालापानुसारेण सर्वत्र फलसमत्वादादाविष्रसमं॑ फल 


प्र- फ. » व्य- का 
प्रकल्प्यानुपातेन प्रमाणघन सम्बन्धीयफलम्‌ - पा  शिवदलु 
प्र घ* »< प्र- ध. ८ ह )< प्र- का- 
पातेन प्रथमखण्डम्‌ ८ - कल पर जि कक का 
प्र- फ- > व्य- के प्र- फ- »< व्य- का* 


अशका 


“थे >< इ :< प्र. का 
एव्मेव द्वितीयखण्डम्‌ २ -..0ह08तक्‍तनत_..- 

प्र. फ ८ व्य- का 
प्र /प्र- का) . 
(प्र: घ- < प्र: का' | प्र-ध ><प्र- का | >ह.टयो- 


[प्र फ- » व्य- का. प्र*फ »< व्य- का' 


..प्रःख- +द्वि'ःख- ज ह. 


*, ह- ५ यो- - इष्टसग्बन्धीयमिश्रधनम्‌ । 
ततोउनुपात:ः--यद्यनेन प्रथक खण्डतुल्यं मूलधन तदोदिष्टमिश्रधनेन 


किमिति जात॑ क्रमेण मूलधनमानम्‌--- 
हि मि. घ- ( प्र. का: प्र. ध. )< इ 
» वास्तव प्र* खनद “--- 35“ -2.-0-:+-++. 
हू. यो: )८ प्र फ*- »< व्य- का* 
मिन ध- ( प्र: का- प्र. ध- ) _मि-घ- (प्र: का » प्र: ध) 
अं जप्रक के प्रव्क् / प विसत पद का प्रयास प्रको: 
अत उपपन्नम । 
उद्देशकः । 
यत्‌ पद्न्रकत्रिकचतुष्कशतेन दत्तं 
खण्डडख्थिभिगंणक ! निष्कशतं पषडूनम्‌ | 
मासेपु सप्तदशपश्नसु तुल्यमाप्त॑ 
खण्डत्रयेडषपि हि फलं बद खण्डसंख्याम्‌ | १ || 
है गणक ! ९४ निष्क को ३ टुकड़े करके ५, ३े और ४ सकड़े सूद की 
दर से दिया गया, तो तीनों टुकड़ों में क्र से ७», १० और ५ महीने में 
समान ही सूद मिले, तो टुकड़ों की संख्या बताओ ॥ १ ॥ 


न्यास: | [5 | है दुखी |. $ ह *े | 
। 


७ १०७ 
है. 


मिश्रधनम्‌ ६४४ | लब्धानि यथाक्रमेण खण्डानि २४। २८। ४२ | 
पद्चराशिकवत्करणेन समकलान्तरम पर | 
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उदाहरण--श्रश्न का न्यास मूल में स्पष्ट है। यहाँ सूत्र के अजुसार अपने - 
अपने प्रमाण धन को अपने-अपने प्रमाण काल से गुणा कर अपने-अपने व्यतीत 
काल से गुणे हुये अपने-अपने प्रमाण फल से भाग देने पर क्रम से-- 

१३)६९ + हे । इडवड हे । “पेपर न हे हुये । 

अब इनको मिश्रधन ९४ से गुणा कर इन (-छ+“ह्ञव) के योग 
3.३४ से भाग देने पर क्रम से खण्ड संख्यायें हुई । 

यथा--प्रथम खण्ड ८ >$ १ 5३३३० ८ ४ २५ २२८३ ८ २४ निष्क । 

द्वितीय खण्ड ८ २ 5 २२८२२ ७८ २८ निष्क । 

तृतीय खण्ड ८  +“४६८-+ २२ २३ ८ ४२ निष्क । 

यहाँ पन्च राशिक से तीनों टुकड़ों के सूद निकालने पर समान ही होता है । 


यथा--प्रथम खण्ड का सूद उ स्व पल पल <छ निष्क । 
द्वितीय खण्ड का सूद - “458 57+ 5 फल <जू निष्क । 
तृतीय खण्ड का सूद्‌ बंद पं <छे निष्क । 


अथ मिश्रान्तरे करणसूत्र वृत्ताधम्‌ | 
प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ताः प्रक्षेपपोगेन पृथक फलानि । 
प्रच्ञेपों ( अपने-अपने मुठ घन ) को मिश्रधन से अलग-अलग गुणा कर 
प््ञेपकों के योग से सभी को भाग दें, तो अछग-अछग फल (नफा) होते हैं ५ 
उपपत्ति :--अन्नालापो क्त्यो भ्रक्षेपकाः क्रमेण प्र० प्र० क्षे० । द्वि० प्र० क्षे० । 
तृ० प्र० छे० । एवां योगः - प्र० क्षे० यो० । ततो«्नुपातेन प्र० फ 


प्र. प्र. क्षे- * मि. ध. ५ के > दि: प्र. क्षे. € मि. ध. 
>प्रंडस ' मा नाक जा! 
४ आप: मं. क्षे. ५ मि. ध. 
एन शक क० मात >म अआ । अत उपपन्नस । 
अत्रोहेशकः । 


पत्चाशदेकसहिता गणकाष्टषष्टि: पदञ्नोनिता नवतिरादिधनानि येषाम्‌ । 

प्राप्ता जिमिश्रितधनै द्विशती त्रिभिस्तेबोणिज्यतो बद्‌ विभज्य घनानि तेषाम १ 
हैं गणक ? जिन तीन वनियों के पास क्रम से ५), ६८ और <५ मूछ 

धन थे, उन तीनों ने अपने-अपने मूछ घन को इकट्ठा ( साझा 2 कर ध्यापार 
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से ३०० प्राप्त किया, तो उनके धनों को बाँटने पर उनको कितने २ घन मिले? 

प्रच्षेपफफन्यास: । ५१। ६८। ८५। मिश्रधनम्‌ ३००। जातानि 
घनानि ७५। १००। १२४ । एतान्यादिधनरूनानि लाभाः २४ | ३३ | ४० 

अथ वा मिश्रधनभ्‌ ३२००। आदिधनेक्येन २०४ ऊन॑ सब्व्ञाभ- 
योगः ६६ । अस्मिन्‌ श्रक्षेपगुणिते प्रक्षेचययोग २०४ अक्ते लाभाः 
रछ | ३२ | ४० | 

उदाहरण-यहाँ प्रश्न के अनुसार प्रक्षेफ: क्रम से ५१, ६८, ८५ हैं । 
मिश्रधन 5 ३०० । अब अपने-अपने प्रक्षेपर्को को मिश्र धन ३०० से गुणाकर 
प्रचेषफों के योग ( ५३१+ ६८ + <७५ )- २०४ से भाग देने पर क्रम से-- 
+>इकज्न-5 ७०५ । +इै्क्ची+ 5 १०० । +इैए्ट+ ८ १२७ हुये । हनमें 
अपने-अपने ग्रक्षेपक घटाने से क्रम से लाभ होंगे। यथा--७७५ -- ५१ ८ २४ - 
प्रथम । १०० -- ६८ ८ ३२ ८ द्वितीय । १२५- ८७ ८ ४० “तृतीय । 


विशेष-नबीनरीति से प्रश्नोत्तर । 
सामा ( 57876 ) 

( $ ) क, ख और ग ने क्रम से ६००० रू०, ८००० रु० और १०००० रू० 
किसी व्यापार में लगाया, तो लाभ ४००० हुआ | इसको लगी हुई 
पूंजी के अनुपात में वाँटो ? 
उप्तर--यहाँ क, ख और ग॒ के धन का योग > २४००० रू० । 

* २४००० रु० में क का ६००० रु० है । 


दर भर [ट 
*, ४००० रू० में क का २-३ क566“++ 5 इछ-5१००० 
ब्द 09% ४ 6 6 ७ . >> ७ 0 0७ ... हैं 0 ७ & 
७००१५८४०० 


१३8३३ रु० ७५ आ० ४७ पा०।॥ एव गा का ८ 


री + ८-१८ १६६६ रु० १० आ० ८ पा० | 


(२ ) राम ने ७०० रू० लगाकर एक व्यापार आरम्भ किया, २ महीने के बाद 
श्याम सामिल हुआ और उस्चने ३०० रु० लगाया, उसके हे मद्दीने के 
याद हरि ने ४०० रु० देकर सामिक हुआ और उसके ४ महीने के बाद 
यदु ने ७०० रु० देकर सामिल हुआ, साल के अन्त में कुल नफा <०० रु० 
यदि हो, तो चारों को कितने-कितने मिलेंगे । 
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उत्तर-- '. राम की ५०० की पूँजी १२ महीने तक रही अर्थात्‌ 
राम की (५०० , १२८) ६००० की पूँजी $ महीना तक रही | इसी तरह 
श्याम की (३०० १८ १०८) ३००० की पूँजी $ महीना तक रही। एवं 
हरी की (४०० ३८७०) २८०० की पूँजी $ महीना तक रही, और यदु की 
(७०० ८ ३- ) २१०० की पूँजी $ मह्दीना तक रदह्दी, अतः लाभ के रुपये ८००, 
६०००, ३०००, २८०० और २१०० के समानुपाती आर्गो में बॉटे जायेंगे । 

*, ६००० + ३००० + २८०० +- २१०० ८ १३९०० । 

." १३९०० रु० में राम का ६००० रु० हैं । 

-, ८०० रू० में राम का “हर ० होंगे । 


» <+केइेइलब- न वइढ- 57 इ३६- रु० । 

इसी तरह श्याम का नफा 5 “:बइल तन बजब ते वजढेए । 
हरी का नफा न “ इवलीई मल जर+ | 2 ईुहिस रण । 

यदु का नफा ८ “प्ेइेंसेलेन ते िडब- + बढ रुं० । 


अभ्यासाथ प्रश्ना:-- 

($ ) मोहन, सोहन और राघव ने क्रम से ८०० रु० ६७५ रु० और ५२५ 
रु० व्यापार में लगाये । कुल घन पर <२५ रु० नफा हुआ तो प्रत्येक 
को कितने-कितने मिले । 

(२) क, ख, ग और घ चारों ने मिलकर ८०० रु० किसी ब्यापार में 
लगाया । वर्ष के अन्त में उनको क्रम से २३७५, १००,, १४५ और 
१२० रु० मिले, तो प्रत्येक की पूंजी बताओ । 

(३ ) किसी व्यापार में क और ख क्रम से ८४५ पौ० और ६७७ पौ० 
लगाकर आरम्भ किये, ३ मास के बाद ग १२२७ पौ० देकर सामिल 
हो गया। १ वर्ष में १२०० पौ० लाभ हुआ तो तीनों के कितने 
कितने लाभ हुए । 

(४) क, ख और ग अपने-अपने बैलों को चराते हैं। क के १५ बल ८ 
महीनों तक, ख के २० बेर ७ मद्दीनों तक और ग के १२ बेल ९ 
मह्दीनों तक चरे । यदि कुल चराई में ७६ रु० खर्च हो, तो तीनों को 
कितना-कितना देना पड़ेगा । 
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(५) क, ख, ग और घ चारों ने एक व्यापार में क्रम से ४४, १३१०, १३२ 
और १९८ रुू० लगाया । यदि व्यापार से उनको ५८३ रु० मिले, 
तो प्रस्येक को कितने रु० मिले । 

बाप्यादिपूरणे करणसूत्र वृत्ताधम्‌ | 
भजेच्छिदों्शैरथ तैर्विमिश्रै रूप॑ भजेत्‌ स्यात्‌ परिपूर्तिकालः॥१३॥ 
छिंदः अंशैभंजेत्‌ । अथ तेर्विमिश्रेः रूप भजेत्‌ । रब्धं परिपूर्तिकालः स्थात्‌। 
अपने २ अंशों से हर में भाग दे और उनके योग से १ में भाग दें तो 


पूर्ति का समय हो जायगा । 

उपपत्ति:--अनञ्र  करूप्यन्ते तावज्िझ्षराणां. वाष्यादिपूरणकाछाः-- 
” अर ग 
हम] | ञज्ञ 9 न 9 ततोनुपातः--यद्युक्तकालेः निश्चराः प्ृथक-शथक्‌ वापीं 
प्रयन्ति तदेकेन दिनेन किमिति जातानि वाप्यंक्षपूरणप्रमाणानि-- 


१%१_ के | उवं - _ , 7 । ततोड्योडनुपातः--यश्ेषां योगेनेक 
अ अ ग' च 
हा 
दिन तदा समस्तवापीपूरणे किमिति जात॑ वापीपूरणकाछूमानस्-- 
११ १ 
| अब बा, 2. 300०७ | 
“जल आर 
उदाहरणम्‌ ! 


ये निझरा दिनदिनाधंठतीयपक्े : संपूरयन्ति हि प्रथक प्रथगेव मुक्ताः | 
बापी यदा युगपदेब सखे ! बिमुक्तास्ते केन वासरलवेन तदा बदाशु ॥१॥ 
हे मित्र ! 9७ झरनों को अछेग-अलग खोलने पर १ वारी को क्रम से 
१ दिन, 3 दिन, 3 दिन और ६ दिन में भरते हैं, यदि सब एक ही बार 
खोल दिये जाँय, तो दिन के कितने भाग में भरेंगे । यह शीघ्र बताओ । 
न्यास: | 4 | ३ | ३ | है | | 
लब्धों बापीपूरणकालों दिनांशः बह | 
उदाहरण--प्रश्न के अनुसार न्‍्यास5 ६ | ३।३।६१३। अब सूख्र के 
अजुसार हर में अंश से भाग देने पर--र, हे पे! ६ हुए । इसका थोश ८ 


६ ली० 


१३० लीलाबत्यां 


१+२+३१+ ६-८ १२ । इससे $ में भाग देने पर द३ हुआ । «. वापी का 
प्रण काल ८ वार दिन उत्तर । 
प्रभान्तर--- 

( + ) किसी द्ौज में तीन नल हैं । पहला उसे ५ घण्टे में और दूखरा ४ घण्टे 
में भरता है और तीसरा नल भरे हुए होज को २ घण्टे में खाली 
करता है, तो तीनों एक साथ खोल देने पर भरे हुए ह्ौज को कितने 
समय में खाली करेगा । 

उत्तर--'.' पहला नल ५ घण्टे में हौज को भरता है 
» -» ॥ घण्टे में द्वौज़ का रे भरेगा। 
दूसरा नरक ४ घण्टे में होज को भरता है 
» » १ घण्टे में होज का + भरेगा । 
*." ३ नल २ घण्टे में हौज को खाली करता है 
. » » ॥ घण्टे में हौज का ३ खाली करेगा । 
तीनों मिलकर ५ घण्टे में २-(५+ ३ ) हौज को खाली 


करेगा । परन्तु ३- ( ७५+ है ) " र२- इढ + “प्वक+ ू छॉब रे 
१ ॥ ',' >- को १ घण्टे में खाली करता है। 
समचे हौज को + - २० घण्टे में खाली करेगा । 


| 
०| 


(२) किसी तालाब को ३ नल क्रम से २, ३े और ४ घण्टे में भरते हैं और 
चौथा नऊ ५ घण्टे में खाली करता है । यदि चारों नल एक ही बार 
खोल दे, तो तालाब को कितने समय में भर देंगे । 

उत्तर--यहाँ पहले के अनुसार $ घण्टे में हौज का भरने वाला भाग एवं 
खाली ह्वोने वाछा भाग निकाछा तो--?, ३, ४ और < हुये। .'. चारों मिल 
कर १ घण्टा में खाली करेंगे८-३+३+ह “कण. + हब 55८ ईछ 
“- चारों मिछकर समचे ताछाब को ३ घण्टे में भरेंगे - १-5 घण्टा । 
अथ क्रयविक्रये करणसूत्र॑ बृत्तम्‌ । 
हक | 

पण्येः स्वमूल्यानि भजेत्‌ स्वभागेहत्वा तदेक्येन भजेच्च तानि। 

भागाँश्व मिश्रेण धनेन हत्वा मोल्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्यु। ॥ 


मिश्रक व्यवहार: १३१ 


स्वमृल्यानि स्वभागेः हस्वा, पण्येः अजेत्‌ , च ( पुनः ) तानि, भागांश्र 
मिश्रेण धनेन इस्वा तदेक्येन भजेत्‌ । छब्धानि मौक्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ 

अपने-अपने मय को अपने-अपने भाग से गुणाकर अपने-अपने पण्य 
( भाव ) से भाग दें, तब जो फल मिलें उनको और भागों को अछग-अभलग 
मिश्रधन से गुणा कर उन ( फल ) के योग से भाग दें तो मुल्य और पण्य 
( परिमाण ) क्रम से हो जॉयगे ॥ ५ ॥ 

उपपत्ति:--अन्नानु पातेन स्वभागसग्बन्धीयमौल्यानि ८ 


व मे. ४ सन भाग । पुनरनुपातः--यश्येषां योगेनेतानि शथक-एथक मौल्यांनि 


स्व. पण्य 
तथोक्तभागांश्व लम्यन्ते तदा मिश्रधनेन किमिति जातानि मुल्यानि 
पण्यानि चेति । 


उहशकः | 

साध तण्डुलमानकत्रयमहो द्रम्मेण मानाष्टक 

मुद्रानां च यदि त्रयोदशमिता एता बणिक्‌ ! काकिणीः | 

आदायार्पय तण्डुलांशयुगलं मुद्गरेकभागान्वितं 

क्षिप्रं क्षिप्रभुजों त्रजेम हि यतः सार्थोउ्ग्रतों यास्यति ॥ १॥। 

हे वणिक्‌ ! यदि $ द्रम्म में ३३ मान चावल और < मान मुद्ग ( मूंग ) 
अलग-अछग मिलते हैं, तो ये १३ काकिणी लेकर दो भाग चावरू और 
9 भाग मूंग दो । में शीघ्र भोजन करके जाऊँगा, क्योंकि मेरा धाथों आगे 
बढ़ जायगा ॥ १ ॥ 


न्‍्यासः | पण्ये ई। $ | मौल्ये +।| 3 |स्वभागों ३।३। मिश्रधनम्‌ 

अत्र स्वमूल्ये स्वभागगुणिते, पण्याभ्यां भक्त जाते हे | 2 | भागों 
च | ३ । ३ | मिश्रधनेन ैह संगुण्य तदेक्येन भक्त जाते तण्डुलमुद्गमूल्ये 
!। क़्दइ।| तेथा तण्डुलमुद्रमाने भागी 5£। ३! अत्र तण्डुल 
मूल्ये पणी २ | काकिण्यों २। वराटकाः १३३ | मुद्मूल्ये काकिण्यो २ । 
बराटका: ६% । 

उदाहरण--पण्य 4 । $ | मौल्य ३ । ३ । स्वभाग ॥ । ३ | सि्रधन- 
१३ काकिणी .'. 2; 5८ वस्म । 


१३२ लीलावत्यां 


अब सूत्र के अनुसार अपने-अपने मूल्य को अपने-अपने भाग से गुणा कर 
अपने-अपने पण्य से भाग देने पर ३ 2वबेप्रेड न और ३ेहप्रेचेट न ८ इंये । 
इनका योग 5 ठुँ+ 2 5 +६। भणब तु और | को अलग-अलग मिश्रधन 
>> 


+ै३ से गुणा कर जेह से भाग देने पर ढेर है ३६ 7 ६ तण्डुल मौल्य और 


है “2 
वेश ह पऋ इ ९ । हएएइ त बरुर मुह मौल्य हुये । 
अब अपने-अपने भाग को (३ से गुणा कर टुह से भाग देने पर तण्डुल 
परिमाण ८ 3 है ४३६ 5 बे और मुद्र॒परिमाण - वेट ट४३६ ३६ हैये । 
चावल का मूल्य ८ है वम्म-7-६---> पण 5 २ पण। शेष ४ को ४ से गुणा 


किया तो १६ हुआ, इसको ६ से भाग देकर लब्धि २ काकिणी । शेष ४ को 
से गुणा कर ६ से भाग देने पर १३३ वराटक । इसी प्रकार मुद्ग के मलय- 
२ काकिणी और ६३ वराटक हुये । 


लदाहरणम्‌ | 
कपूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनेक पल प्राप्यते 
वेश्यानन्दन ! चन्द्नस्य च पल द्रम्माष्टरभागेन चेत्‌ । 
अष्टांशेन तथा5गुरोः पलदलं निष्केण मे देहि तान्‌ 
भाग रेककषोडशाष्टकमिते धूप... चिकीर्षाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
हे वेश्यानन्द्न ! २ निष्क में उत्तम कर्प्र का + पल मिलता है और 
वम्स में चन्दन का १ पल मिलता है तथा : द्रम्म में अगुरु 3 पछ मिलता 
है, तो १ निष्क में उनका क्रम से १, १६ और ८ भाग दो। मैं उनका 
धूप बनाना चाहता हूँ । 
न्यास: | पण्यानि ३ | $ | ४ । मोल्यानि 3 | । 2। भागा 
। ?क्ष | ६। मिश्रधनं द्रम्माः १६। लब्धानि कपूरादीनां मूल्यानि 
१४३ । ६ । €। तथेब तेषां पण्यानि | ३६ । 
उदाहरण--इसकी क्रिया पहले की तरह्द द्ोती है जो मूल में स्पष्ट है । 


रन्नमिश्रे करणसूत्र वृत्तम्‌ 
नरप्तदानोनितरलशेषेरिष्टे हते स्थुः खलुमोौल्यसंख्याः 
शेषेइते शेषपधे प्थकस्थेरमिन्नमूल्यान्यथ वा मवन्ति ॥१५॥ 


मिश्रक ठयवहार:ः १३३ 


नरप्नदानो नितरतरोषे: इश्टे हते खलु मौल्यसंख्याः स्युः। अथवा--शेषबधे 
पृथकस्थेः शेषेहंते अभिन्नमल्यानि भवन्ति । 

मनुष्य संख्या से गुणे हु येदान की संख्या से घटा हुआ जो रत्न शेष, 
उनसे इृष्ट राशि में भाग दें, तो रलों के अलग-अलग मूल्य निकल जाते हैं । 
अथवा-ोषों के घात में शेषों से भाग देने पर मूहूय की संख्या अभिन्न होती है। 

उपपत्ति:--नरसंख्या - न । एकस्मे दानसंख्या दा । ततोअनुपातेन 


; दान < न्‍ 
नरसंख्या दानमानख्‌ ८, >दा2<८न। रत़संख्या- २० सं० | 


.,र० सं० - दा ८ न - समधनानि । अन्र समधनमिष्ट प्रकरष्य पुनरनु- 
पातः--यदि 'पथग रकशेषेरिष्ट धन॑ तदेकेन किमिति प्रथग्‌ रत्नमूल्यानि 
भवन्ति । अभिन्नरल मुल्यज्ञानाथ रलशेषबातसममिष्ट प्रकल्पितमिति । 


अत्रोद्देशक: | 

माणिक्याष्टकमिन्द्रनीलद्शक मुक्ताफलानां शर्त 

सद्बञ्नाणि च पन्न रल्लवणिजां येषां चतुणों धनम्‌ | 

सदड्गस्नेहवशेन ते निजधनाइस्त्वेकमेक मिथो 

जातास्तुल्यधनाः प्रथग्‌ बद सखे ! तद्रल्लमौल्यानि मे ॥ १ ॥ 

हे मित्र ! चार रल के व्यापारियों में एक के पास ८ माणिक्य, दूधघरे के 
वास १० नीलम, तीसरे के पास १०० मोती और चौथे के पास ५ उत्तम हीरे 
थे । उन्होंने प्रेम के कारण अपने-अपने धनसे एक-एक रत्न दूसरों को दे दिया, 
तो सब के पास समान धन हो गये अतः उन रज्नों के मृक्य अछग-अकग 
बताओ ॥ १ ॥ 

न्यास: | मा ५ | नी १० | मु १००! व ४५|। दानम्‌ १। नराः ४ | 
नरगुणितदानेन ४ | रत्नसड्डयासूनितासु शोषाः मा ४ | नी ६। मु ६६। 
ब १ । एतैरिष्टराशौ भक्ते रन्नमूल्यानि स्युरिति | तानि च यथाकथब्ञिदिष्ट 
कल्पिते भिन्नानि | अत्रेष्टं स्वधिया कल्प्यते | तथाउत्रापीष्ट कल्पितम्‌ ४६। 

अतो जातानि मूल्यानि २४। १६। १। ६६। समधनम्‌ रे३२३ । 
अथवा शेषाणां घाते २३०७ | प्रथक शेषेभेक्ते जातान्यभिन्नानि ५७६ | 
३८४ । २७। २३०७४ । जनानां चतुणों तुल्यथनम्‌ ५५६२। तेषामेते 


द्रम्माः संभाव्यन्ते | 


५१३४७ लीलाबत्यां 


उदाहरण--यहाँ नरसंख्या ४ और दानसंख्या + है अतः इनका घात 
४)८ १८४ को रत्न की संख्या ( ८।१०।३००।५ ) में घटाने खे मा० ४ नी० 
६ मु० ९६ और वज्च $ हुये। इन चार्रो के लघुतमापवर्त्य ९६ होते हैं अतः 
९६ इृष्ट मान कर उसमें रलशेष से अलग-अलग भाग देने पर रलों के मूल्य 
होंगे । जेसे ९६-- ४७ ८ २७ माणिक्य $ का मूल्य | ९६ - ६ ८ १ ६-१ नीलम 
प्रू०+ ९६--९६- १ मोती का मू०। ९६- १:९६ बज्ध १ का मूल्य | 
दूसरे हृष्ट पर से भिन्नाव्मक मूल्य होंगे । 
अथवा--शेषों के घात - ७ 2: ६ »८ ९६ २ १: ९६ » २४ । इसमें अलग- 
अलग होषों से भाग देने पर--+£+3४-५७६ साणिक्य का मुल्य, “६ “+- 
३८४ नीकम का मूल्य, 5४-२४ मोती का मूल्य और “+३-४+- 
२३०४ वज्ध का मूल्य हुआ। इन पर से तुल्यधन ८ २३३ वा ५५९२ होता 
है। समधन की क्रिया नीचे स्पष्ट है । 
प्रथम वणिक के पास ७५ मा० ३ नी० १ सु० १ व० 
*, इनके मूह्य ८ १२० + १६ + १+ ९६ ८ २३३ । 
द्वितीय वणिक के धन ७ नी० १ मा० १ मु० $ व० 
', इनके मूल्य - ११२+ २४७ + १+ ९६८ २३३ । 
तृतीय वणिक के धन ९७ मु० $ मा० $ नी० १ व० 
*, इनके मूल्य -९७+ २४+ १६ + ९६८ २३३। 
चतुर्थ बणिक के घन २ व० १ मा० $ नी० १ मु० 
*, इनके मूल्य ८ १९२+२४+१६+॥१ -८ २३३ | 
इसी प्रकार दूसरा खमधन भी लाना चाहिये । 
अभ्यासाथ प्रश्न 
(१ ) क के पाप्त ६० गाय, ख के पास ३२ बेक और ग के पास २८ घोड़े हैं। 
इन्होंने अपने-अपने पास से तीन-तीन जानवर भापस में दूसरों को दे 


दिये, तो सब के पास समान धन हो गये अतः प्रत्येक जानवर का 
मुल्य बताओ । 


(२) १ के ३५ आम के पेड़ और २ के ८५ छीची के पेड़ थे। आपस में दोनों 
ने ५ पेढ़ दूसरों को दिये, तो दोनों की सम्पत्ति तुल्य हो गयी, अतः 
पेढ़ों के मुल्य बताओ । 
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(३ ) क के पास १८० नेपाली सिक्के हैं, ओर ख के पास १०० भारतीय 
मुद्राएँ और ग के पास ९५ अमेरिकन मुद्राएँ "हैं, तीनों ने अपने धन से 
दस-दस मुद्राएँ अपने प्रत्येक साथी को दीं, तो पब के पास तुल्य 
धन हो गया अतः मुद्राओं का म॒ल्य बताओ । 

( ७ ) यदि हरि के पास ३० पेड़े और हर के पास ४५७ रसगुल्ले हों, और 
वे दोनों एक दूसरे को १५ मिठाइयाँ दे दं, तो उनके पास तुल्य दाम 
की मिठाइयाँ दो जाये, तो मिठाइयों का दाम अछग-अलग बताभो । 

(५ ) क के पास ९ बीघे धान का खेत, ख के पास १२ बीघे जनेरे का 
खेत, और ग के पास द० बीघे यव का खेत है । वे अपने खेत में से 
दो-दो बीचे एक दूसरे को दे देते हैं तब सबों के पास समान सम्पत्ति 
हो जाती है, तो उनके अलग-अलग खेत की दर बताओ । 


अथ सुबर्णंगणिते करणसूत्र॑ वृत्तम्‌ 
सुवर्णवणा हतियोगराशो स्वर्णैक्य भक्ते कनकेक्यवर्ण: । 
वर्णो भवेच्छोषितहेमभकते वर्णोड्ठते शोधितहेमसब्डया ॥ १६॥ 


सुवर्णवर्णाहति योगराजों स्वर्णेक्यभक्ते सति कनकेक्यवर्णः स्यात्‌ । 
झोधितहेम मक्ते सति वर्ण: स्थात्‌। वर्णोद्धते सति शोधितहेमसंख्या भवेत्‌ । 

सुवर्णमानों की संख्या को अलग-अछकग अपने-अपने वर्णों से गुणा कर, 
सब के योग में खुवर्ण मानों की संख्या के योंग से भाग देने पर सोने के योग 
का वर्ण हो जायगा । यदि उसी योग में श्ोधित सुवर्ण मान की संख्या से 
भाग दें तो सोने का वर्ण होगा। या उसी योग में वर्ण से भाग देने पर शोधित 
खुवर्ण की संख्या होगी ॥ ७ ॥ 

उपपत्ति:---ऋश्यापि सममाषस्य मूल्य वर्णः कथ्यते । कल्प्यते सममाष 
प्रमाणम्‌ >स०  मा०। ततोउनुपातः--यदि सममाषमितसुवर्णन प्रथम 

प्र-व)<प्रसु मा. 


वर्णस्तदा प्रथमसुवर्णमाषेन किमिति प्रथमसुवर्णमौल्यस्‌- रू आ. 
एवं द्वितीबसुवर्णमौक्यम - हें "हि ये भा: दबमग्रेडपि। अनयोयोगः- 
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श्र. व. १८ प्रसु.मा.  द्विवब><द्विः सु. मा गो 

घन मा* मे ए कआा 7 कक 
ततो यदि सवंसुवर्णयोगेनेद॑ योगमूल्य तदा 'स- मा” मितेन किमिति जातं 
किक. लक 020:  “न बी धर, यदि सुवर्णयोगे झोधिते 


सु.यो.<स.मा. सुतयो 
सति न्यूनत्वं तदाउनुपातः--यदि शोधितसुवर्णन डे मितं॑ मूल्य लबभ्यते 


तदा 'स- मा-!मितेन किमिति जात॑ स्वर्णेक्यवर्णमा नम्‌-- 


यो-£ स- मा गे 


यो न 
3 कोई । वा शो- हे.5- ----- | अत उपपन्नम्‌ । 


ऐ.व 

उदाहरणानि । 

विश्वाकरुद्रद्शवर्णसुवणमाषा 

दिग्वेदलोचनयुग प्रमिताः क्रमेण | 

आवत्तितेषु बद तेषु सुवणबण- 

स्तृण सुबर्णंगणितज्ञ ! बणिक ! भवेत्‌ कः॥ १॥ 

ते शोधनेन यदि विशतिरुक्तमाषा 

स्युः षोडशाशु बद वर्णमितिस्तदा का ? | 

चेच्छोथधितं भवति षोडशवणहेम 

ते विंशतिः कति भवन्ति तदा तु माषा: ? ॥ २।। 

हे सुवर्णणणितज्ञ वणिक ! १३, १२, ११ और ५० वर्ण के सोने की क्रम 

से १०, ७, २ ओर ४ माषा हैं, ता उनको एक साथ मिला देने पर सोने का 
वर्ण क्या होगा । यदि उक्त २० माषा सोना शोधन करने पर १६ माषा हो 
जाय, तो उसका वर्णमान क्या होगा । यदि उक्त सुवर्ण को मिलाने पर वह 
१६ वर्ण का हो जाय, तो २० माषा घटकर कितना हो जायगा । 


न्यास: | 5 >. हे - 5 ब5॥) 
जाताउघ्बत्तितसुवर्णवणेमिति: १९। एत एबं यदि शोधिताः सन्‍्तः 


पोडश माषा भवन्ति, तदा बणों: १५। यदि ते च षोडश व्णोस्तदा 
पत्बदश माषा भठत्ति ?७ ! 
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उदाहरण-यहाँ वर्ण और मासे को न्‍याख करने पर सूत्र के 
अनुसार सुवर्ण और वर्ण के घात क्रम से-- 
१३ २८ १० ८ १३० ॥। १२ & ४७८ ४८ । ११ & २८ 
२२। १०१४-४० हुये। इनका योग 


गलानएताच 
वर्ण १३१२ १११० 


माया १० | छ | २७ 


१३०+७४८+२२+७४०-२४० । तथा सुवर्णयोग-१०+४+२ + ४८ २० । 
.'. स्वर्णेक्य वर्ण - २४० - 7 २०८१२ । 
यदि ज्ञोघित हेम- १६ माषा, तो वण-२४०-१६-१५। यदि 
वर्ण - १६ तदा शोधितहेममाषा - २४७० - १६८ १५ । 
अथ वणज्ञानाय करणदचूत्र वृत्तम्‌ | 
स्वर्णेक्यनिन्नाद्यतिजातवर्णात्‌ सुवणतद्वण॑वधेक्यही नात्‌ । 


अज्ञातवर्णाप्रिजसंख्यया55प्तमज्ञातवर्णस्य भवेत्‌ प्रमाणम्‌ ॥१७॥ 
युतिजातवर्णात्‌ स्वर्ेक्यनिष्नात्‌ सुव्ृ॒णतद्वणवधक्यद्दीनात्‌ अज्ञातवर्णाभिज- 
संख्ययाप्त, अज्ञातवणंस्य प्रमाण भवेत्‌ । 
अनेक प्रकार के सोने को एक साथ मिलाने पर उसका जो वर्ण होता 
है उसे युतिजातवर्ण कहते हैं । युतिजात वर्ण को सोने के योग से गुणा कर 
उसमें सुवर्ण और अपने-अपने वण के घारतों के योग को घटावें | शेष में अज्ञात 
वर्ण सोने की संख्या से भाग दें, तो अज्ञात वर्ण का मान हो जायगा । 
डउपपत्ति:--अज्ञातवर्णमानम्‌ - य, ततः 'सुवर्णवर्णाहति योगराशावि'ति 
सूत्रेण युतिजातवण: ८ यु- व* - 
प्र- सु-< प्र: व+द्विःसु- <द्वि व-+तृ. सु-%य 
सु. यो 
यु. व. & सु यो - प्र- सु * प्र-ब. + द्वि. सु २ द्विव+तृ- सु>य 
, तू. खु-/ य>यु- व सु- यो - (प्र सु«प्र: वब+द्वि'सु « द्वि. व! 
_ यु ब>८सु- यो-( प्र. सु * प्र: व+द्वि- सु * द्विव। 
«57 # >> वा तृः्सु “हक “प 07 म्श 
अत उपपन्नम । 
उदाहरणम्‌ | 
दशेशबणोी वसुनेत्रमाषा अज्ञातवर्णस्य षडेतदक्ये । 
जात॑ सखे ! द्वादशकं सुवृर्णमज्ञातवर्णस्य बद प्रमाणम्‌ ॥ १ | 
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हे मित्र ! १० और ११ वर्ण का सोना क्रम से ८ और २ माघे हैं। तथा 
भज्ञातवर्ण का सोना ६ माषा है। उन सोने को मिलाने पर यदि वह १२ वर्ण 
वाला सोना ह्वो जाता है, तो भ्ज्ञात वर्ण का मान कहो । 

न्यास: | - “श ६ | लब्धमज्ञातवर्णमानम १५ | 

उदाहरण--वर्ण - १०, ११, ० । माषा ८ ८।२।६। युतिज्ञातवर्ण - १२ । 
अब सूत्र के अनुसार--$२ » ( ८ + २+ ६ )- १२ ५८ १६ - १९२ । अब... 
१९२-( ३७ /2 +॥44 ४ २ )>३९%३-( ८० #+2३ ) + )९२--१ज २ कै 
९० -- ६- १७५ - अज्ञात वर्ण का मान । 


सुबर्णज्ञानाय करणसूत्र॑ वृत्तम्‌ | 
5 / 6५ 0९ स्वणप्तवर्णेक्यवि 
स्वर्णक्यनिम्नो युतिजातवर्णः स्व्रणभरवर्णैक्यवियोजितश्र । 
अहेमवर्णाप्रिजयोगवर्णविश्लेषभक्तो अविदिताम्रिज स्यात्‌ ॥१८॥ 
युतिजातवर्ण: स्वर्णेक्यनिप्नः स्वर्णप्नवर्णेक्यवियोजितश्र कार्य: । शेषे अहेम- 
वर्णाझिजयोगवर्णविश्लेषेण अभक्तस्तदाउविद्ति शिजं स्यात्‌ । 
युतिजातवर्ण को सोने के योग से गुणा कर उसमें सुवर्ण और अपने-अपने 
वण के घार्तो के योग को घटावें | शेष में अज्ञात सोने के वर्ण की संख्या और 
युति वर्ण के अन्तर से भाग दें, तो अज्ञात सोने का मान हो जायगा । 
उपपत्ति:--अज्ञातसुवर्णमानं -य ।  तदा “सुवर्णवर्णाकृतियोगरा शा '- 
वित्यादि सूत्रेण--- 


-- यु. व. (प्र- स:+द्वि सु+य )- प्र: सु«प्र- व+ द्विः सु *द्वि 
व>८य- तृ. व. । 

«यु. व (प्र: सुऊद्वि- सु)+यु-व- ८ य--प्र- सु प्र व+द्वि- सु 
द्विव,८य- तृ- व. । 

त्यु-व (प्र: सु+द्वि सु )-( प्र: सु ९ प्र. ब+द्विः सु *द्वि. व )- 
य »< तृ- व-य » यु- व. । 

न्यु' व. ( प्र सु+द्विः सु )--( प्र: सु+प्र. ब+द्वि सु *द्वि. व )- 
य (तू व-ु- व ) 
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बह व (प्रः खु+द्वि सु )-( प्र: खु< प्र व+द्वि. सु<द्विव) 
तृ. ब-यु व 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
दशेन्द्रवणी गुणचन्द्रमाषा: किंचित्‌ तथा षोड़शकस्य तेषाम्‌ | 
जात॑ युतो द्वादशक॑ सुवण कतीह ते षघोड़शवणमाषा: ? ॥ १॥ 
१० और १४ बर्ण के सोने क्रम से ३ और १ माषे हैं। १६ वर्ण के सोने 
की कुछ माया है । इनको मिलाने से १२ वर्ण का सोना हो जाता है, तो १६ 
बण के सोने की माया बताओ । 
न्यास: | २ “7 ७ लब्धं माषमानम ? | 
उदाहरण---बर्ण १०।३४।१६ ! 
मसाषा ३।१।० ' 


यहाँ खूत्र के अनुसार १२ को सोने का योग ३+ १-८ ४ से गुणा किया 
तो ७८ हुआ, इसमें स्वर्णप्नवर्णेक्य १०१८३+१४ ५१८४४ को 
घटाया तो ४७८-४४-४ हुआ। इसे भ्षज्ञात सोने का वर्ण १६ और 
युतिजात बर्ण १२ का अन्तर ४ से भाग देने पर ४७-४-१ अज्ञात सुव् 
का मान आया। 
सुबणज्ञानायान्यत्‌ करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
साध्येनोनोज्नल्पषबर्णों विधेयः साध्यो वणः स्वल्पवर्णोनितश्र ! 


इशक्षुण्णे शेषके स्वर्णमाने स्यातां स्वल्पानस्पयोवेणेयोस्ते ॥१६॥ 

अनलल्‍कवर्णः साध्येन ऊनः विधेयः, साध्यः वर्णः स्वल्पवर्णोनितः, शेषके 
इश्टचुण्णे ते क्रमोण स्वरूपानल्पयोः वर्णयो: स्वर्णमाने स्यथाताम्‌ । 

अधिक वर्ण में स्राध्यवर्ण को और साध्य वर्ण में अल्पवर्ण को घटाकर 
दोनों शेषों को इष्ट से गुणा करने पर क्रम से अल्प और अधिक वर्ण की 
सुवर्ण संख्या होती हे । 

उपपत्ति :--अश्र कलप्यते अनल्पवर्ण:- अ। स्वल्पवर्णः - उ।- अज्ञात- 
स्वर्णमाने क्रमेण य, क। साध्यवर्णः: - सा-व । अन्न 'सुवर्णवर्णाहति योग- 

अ>८य+उ>८ क 


राश्ावि स्या दिना--- यु 'ब-- बा + ८ 2» 


युतिज्ञात बर्ण - १२ 
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', सान्‍व (य+क )"अ>य+उ » क ८ सा-व / य+ सान्‍व > क | 

.. सा-व > क- उ > क 5 अ » य- सा-व >< य 
>क(साव-उ )च्य ( अ- सान्‍व ) 

_. के ( खाव-उ ) 
अ-सान-व 


५ वह ॥ 


गु 5 ७७ 


अन्न 'त्षेपाभावो5थवायत्रेत्यादिकुद्टकोक्या गुणलब्धी क्रमेण 


छूट: ०७ 
त्तत 'इष्टाहतः स्वस्वहरेण युक्त! इत्यादिना य, क माने क्रमेण य> 
इ्‌ ( साव-उ )। क-ट्टू ( अ- सा- व ) अत उपपन्नम्‌ । 

उदाहरणम्‌ | 
हाटकगुटिके षोड़शद्शवर्ण तद्यतो सखे जातम्‌ । 
द्वादशवर्णसुब्ण त्रहि तयोः स्वणमाने मे ? ॥ १॥ 
हे मित्र! १६ और १० वर्ण बाले सोने की २ गुटिका को मिलाने से 
यदि १२ वर्ण का सोना हो जाता है, तो दोनों सोने का मान मुझे बताओ | 
न्यास: | ७ “० | साध्यो ब्णं: १२ | कल्पितमिष्टम्‌ १। लब्चे 
सुबणमाने “वन प्री 
अथवा द्विकेनेष्रेन '# 7. | अधेगुणितेन वा ७ "५ । एवं बहुधा | 
उदाहरण--यहाँ वर्ण १६, १० साध्यवर्ण ० १२, इष्ट>१ | अव खुन्न के 
अनुसार अनल्पवर्ण--साध्यवर्ण ८ १६- १२८४७ | साध्यवर्ण - अल्षवर्ण - 
१२-१० ८ २। अब इष्ट $ से दोनों शोषों को गुणा करने से ७ ८ १८४ 
अल्पवर्ण और २ >८ १ 5 २ अनह॒प वण्ण हुये । 
अथ छन्दश्वित्यादौ करणसूत्रं श्लोकत्रयम्‌ | 
एकाथ्रेकोत्तरा अह्ला व्यस्ता भाज्या: क्रमस्थितेः । 
परः पूर्वण संगुण्यस्तत्परस्तने तेन च ॥ २० ॥ 
एकद्विज्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ । 
हन्दश्रित्युत्ते हन्दस्युपयोगोउस्य तद्विदाम्‌ ॥ २१ ॥ 
मूषावहनभेदादो खण्डमेरों च शिस्पके । 


वेद्य। रसभेदीये तन्नोक्त॑ विस्वृतेभेयात्‌ ॥ २२ ॥ 


मिश्रक व्यवहार: १४१ 


एकाञ्ेकोत्तराः अक्ठाः ब्यस्ताः स्थाप्याः । ते क्रमस्थितेः अड्ढः भाज्याः, परः 
पूर्वेण संगुण्यः, तेन तस्परः संगुण्यः, तेन च पुनः तत्परः संगुण्यः | एवं क्रमेण 
एकद्वित्यादि भेदाः स्युः। इदं साधारण स्मतम्‌ । अस्य गणितस्य छुन्द्सि 
छुन्दश्रिस्युत्ते, मृषावहनमेदादौ, खण्डमेरो, शिरुपके, वेद्यके, रखभेदीये च॑ 
तद्विदामुपयोगः भवति, तंत्‌ विस्तृते: भयात्‌ न उक्तम । 

एकादि अहू के भेद ज्ञानने के लिये पहले संख्या प्यन्त एकादिक अझ्ू को 
उत्क्रम से लिखें। उनके नीचे संख्या पयन्त एकादिक अइू क्रम से हर को 
जगह में लिखकर पिछले अड्डू से आगे वाले को गुणा करे, फिर उससे आगे 
वाले अइ्ू को गुणा करे । इस तरह संख्या परययन्त अज्लों की उक्तरीति से गुणा 
करने पर एकादि अइ के भेद होते हैं। यह साधारण नियम है। छन्दः- 
शास्त्र में छुन्द के चिस्युत्तर अर्थात्‌ एकादि लघु वा गुरु जानने में, मूषावहन, 
खण्डमेरु, शिल्पज्षास्र और वेद्यशासत्र में रस के भेद जानने में इसका उपयोग 
होता है। वे विस्तर के भय से यहाँ सभी के उदाहरण नहीं दिये गये ॥ १३ ॥ 

उपपत्ति:--यदि “न'मितेषु वर्णंबु प्रतिवारं 'व'मितान्‌ भिन्न-भिन्नवर्णा- 
नादाय प्रत्येकस्थाने स्थानस्यापरिवतंनेन निवेश्यन्ते, तदा निवेशनप्रकारः 
कियन्मितों भवतीस्यरय ज्ञान क्रियते । 


कल्प्यन्ते---अ, क, ग, घ, च'''इत्यादि “न!संख्यकवर्णा:। अन्न न 
मितेषु वर्णेतु प्रतिव/रमेकेक वर्ण गृहीर्वा यदि स्थाप्यते तदा न संख्यक प्रकार 
स्तेषां निवेशनं भवितुमहंति, तेन प्रथमभेदस्तु पदतुल्यः | यद्यक्तवर्णघु “अ' 
ग्रहीस्वा शोेषेषु ( न--१ ) मितव्णषु प्रत्येकेन सह संयोगेन ( न--१ ) मिताः 
स्थानद्वयमेदा यत्र सर्वत्र भेदादी “अ! बतंते। एवं “क! आदिवर्णानामपि 
क्रमेणेकेक अहणैन स्थानद्वये न--१ मिता एव भेदा यत्र भेदादौ सवंत्र क्रमेण 
क आदयों वर्णा: सन्ति । प॒वं कृते सति न मिता भेद्परम्पराः स्थुरतः सर्व- 
मेदयोगः > न ( न--१ ) 

परख्ञात्र प्रतिमेदपरस्परायाः संद्शनेन अक, कअ, अग, गअ, अघ, घअ 


इत्याद्यो भेदाः वतंन्‍्ते, यत्र स्थानपरिवर्तितसमानवर्णद्यविश्चिष्टमेदयोद्यो- 
इंयोम॑ध्ये एकस्येवाद्ीकारारपूर्वोक्तमेदाद्लिमक्ता ज्ञाता बास्‍्तवभेदाः- ् ) 


१9२ लीलावत्यां 
अथात्रेव यदि प्रतिभेदे श्यादिमध्यावसानेषु ग तृतीयों बर्णों निवेश्यते तदा 
प्रत्येकस्मिन्‌ भेदे त्रयों भेदाः डक हि. « मिता एव भवन्ति। एवं घ हत्यादि- 


है 220 मिता भेदाः (न - २) स्थानपयन्तं जायन्ते । अतः 


सब भेदयो गः वे हल अमन 2 अन्नापि स्थानपरिवर्तितश्मानवण्णत्रय- 


ग्रहणेनावि 


विशिष्टभेदानां समावेशात्‌ पू्॑मेदाखिभक्ताः जाता वास्तवस्थानत्रयमेदाः 
कक 77:22: 
२*हे 
एवं चतुःस्थानभेदाः ८ थे हुआ. ३ 0-० है 
२ ३-४ 
एवमनयेव रीस्या व स्थानीयमेदाः - 
न (न-१) (न - ही... जप कम अर पक 7-8 का 4 बल 5 अगाात ५ 
तत्र छन्दश्रित्युत्तरे किब्निदुदाहरणम्‌ । 
प्रस्तारे मित्र ! गायश्या: स्थुः पादे व्यक्तयः कति | 
एकादिगुरवश्चाशु कति कत्युच्यतां प्रथक ? ॥ १॥ 
हे मित्र ! प्रस्तार में गायत्री के प्रत्येक चरण में कितने व्यक्ति होंगे और 
एकादि गुरु की संख्या कितनी-कितनी होगी, यह शीघ्र कहो । 


इह हि षडक्षरों गायत्रीचरणोउतः षडन्‍न्तानामेकाश्ेकोत्तराक्लानां 
व्यस्तानां ऋमस्थानां च | 

न्यास: । ३ २३३४ ५६। 

यथोक्तकरणेन लब्धा एकगुरुव्यक्तय: ६। द्विगुरबः १५। त्रिगुरबः 
२० | चतुगुरबः १५ | पद्चगुरवः ६। बड्गुरबः १ | अथैक:ः सर्बलघुः १ 
एबमासामेक्‍्यं पादव्यक्तिमिति: ६४ | 

एवं चतुश्चरणाक्षरसंख्यकानझ्लन्‌ यथोक्तं बिन्‍्यस्य एका्दिगुरुभेदानां 
नियतान्‌ सेकानेकीकृत्य जाता गायत्रीबृत्तव्यक्तिसंस्या १६७७७२१६ | 
एबमुक्तायुत्कृतिपयेन्तं छन्दसां व्यक्तिमितिज्ञौतव्या । 


मिश्रक व्यवहार: १७३ 


उदाहरण--गायत्री के प्रस्थेक चरण में ६ अक्षर होते हैं, अतः सूत्र के 
अनुसार न्यास करने पर--६, ७५, ७, ३, २, १ 
$ 7 मो ि को अ। 


*. एक गुरु के व्यक्ति ६ ८ ६ 
दो 89% >कक्क इंड -5 क्रय - १७५ 
तीन 5 »# »# +- ब्रेड -२० 
चार » ?७ » >> ६ऋषरफ्इऋद्धत $७ 
पाँच |» ०». +प99822323- ९ 
छुए 0? » ७ _+ शक वश पक ह ० १ 


ओर एक स्व लघु होंगे 

.. इनका योग करने पर चरण के व्यक्ति ६+ १५+ २० + १५+ ६ + 
१-> ६७ । इसी तरह गायत्री के चारों चरणों के अज्लों को जोड़कर उसका भेद 
निकालने पर कृत्त व्यक्ति की संख्या - १६७७७२१६ । 


उदाहरणं शिल्पे | 

एकद्रविव्यादिमृषावहनमितिमहो ब्रहि मे भूमिभरत्ते- 

हम्ये रम्येडष्टमूषे चतुरविरचिते श्लद्रणशालाविशाले | 

एकद्वित्यादियुक्त्या मधुरकटुकपायाम्लकक्षा रतिक्ते- 

रेकस्मिन्‌ पड़से: स्युगंणक ! कति बद व्यञ्ञने व्यक्तिभेदा: ? ॥२॥ 

है गणक, चतुर जन से बनाये हुये, चौड़े दाछान से खुशोभित आठ मुख 
वाले सुन्दर राज महल में १, २, ३, ७ आदि खिड़कियों को अलग-अलग 
खोलने से वायु के कितने भेद होंगे, तथा एक ही व्यञ्ञन में मधुरादि छः 
रसों से १), २, ३, ४ आदि रसों के अलग-अलग योग से व्यक्ति भेद कितने 
कितने होंगे । 

न्यास: । ६ ६ ३ ४5 है ज८। 

लब्धा एकद्विज्यादिमूषावहनसंख्या: ८, रेप, ५६, ७०, ५६, २८, ८, 

१ | एबमष्टमूपे राजग्रृहे मृषावहनभेदा: २५५ । 

अथ द्वितीयोदाहरणे न्यास: $ ३ ३ हद है | 


१४४ . लीलावत्यां 


लब्घा एकादिरससंयोगेन प्रथग्व्यक्तयः ६, १४५, २०, १४, ६, १ | 
एतासामेक्यम्‌ सब भेदा: ६३ | 
इति मिश्रकव्यवहारः समाप्तः | 


25333 <, ७, ६, ५, ४, दे, २, ५ न्य्‌ 
उदाहरण--पअ्रक्न के अनुसार , “मे ३६. ऋ बे आम. % | ऐसा न्यास 


कर सूत्र के अनुसार प्रथम भेद ६- ८ । द्वि० भे० ८ ई्रईं-२८। तृ० भे० 
इेश्रें५$-: 98 ७ १९ २०५६ । च० भे० ८ इप्रेई्रेइफ्रजयतत १४ २८५८ ७० । 
पं० मे० ८६४४2 ६:२ ४ ८ ५६ । इसी तरह छुटठा भेद ८ २८, ७वाँ भेद 
«८, और ८वाँ भेद -३। सब भेदों का योग ८ मूृषा वहन भेद्‌ ८ २५५ | दूसरे 
उदाहरण में भी पूर्वोक्त रीति से $ से ६ तक निकालने पर क्रम से एुकादि 
रसों की व्यक्ति संख्या ६, १७५, २०, १५, ६, १। इनका योग ८ ६३ ८ स्वभेद । 
इति मिश्रकव्यवहारः समाप्तः । 
अथ श्रेढीव्यवहार: । 
तत्र सझ्लूलितेक्ये करणसूत्रं वृत्तम्‌ | 
सैकपदप्नपदाधेमथैकादडयुतिः किल सड्डलिताख्या । 


सा द्वियुतेन पदेन विनिप्नी स्थात्‌ त्रिहता खलु सझ्ूलितेक्यम्‌॥ १॥ 
सेकपदन्नपदार्ध एकाचइ्युतिः सझ्ूलिताख्या स्यात्‌। सा द्वियुतेन पदेन 
विनिन्नी त्रिहता तदा सह्ूलितेक्यं भवति । 
एक से जितनी संख्या तक का योग करना हो, उच्च अन्तिस संख्या को 
पद कहते हैं। पद में + जोड़कर योगफल को पद्‌ के आधे से गुणा करें तो 
एक आदि अड्डों का योग होता है। उस योग को सहझूलित कहते हैं। उस 


सझ्ललित को द्वियुत पद से गुणा कर ३ से भाग दें, तो एक आदि अहें के 
सझ्लूलित का योग होता है । 


उपपत्ति:--सइझूलितम्‌ >सं० ८-१ +२+३+४७४+७५+ '**** +न 
तथा सं० “- न+ (न - १)+ (न - २)+ (न - ३) + '******* तर 
अनेयो यों ग: --- 


२ सं० -(न+ $)+(न+ १+)+(न+ १) '(न+ १) न॒पर्यन्तस्‌ । 
रे सं०-० न ( न+१) 
.. सं०> न ( न+१ ) अत उपपनश्नस्‌ पूर्वाधस । 

रे 
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३(३++) 
रे 


यदि न दे तदा पूवंयुक्वया सकूलितम्‌ ८ 


एकोनपद्सडुलितस्‌ - बा किक 


न-२)+(न-२ 
तथा द्युनपद्सझुलितम्‌ ८ 8 मन 


एतेषां योगः सझलितक्यम्‌ । 


एुकादिवगंयो + सं 
रे 


परआात्र द्विल्नपदं कुयुत त्रिविभक्तमित्यादिना एकादिवर्गयोगः 


हक ) (वे क के की. (३०+%$ ३ कं, 
६5] रे ३ 
सं० ऐ० ०० ( २न+9१ ) सक्+स 


3... 2 आम» पे अनममममे “अममक-ननम+के-मा "नमक नर अन्‍म -++«- आम». 


_सं०[ २ ++! । सं" २न+१+३ ) 
है: | ३ ३] ३ || 

* ($ आ+ ७ | सा प र (न+रे )_ स० (न्+२ ) 
हा २४३ २१८३ । 


-: सं० ऐे०८ 


अथ सड्लुलितेक्ययोगानयनम्‌ | 
सं० ( न+२ ) न(न++१ ) (न+२ ) 
सहककक मत 7 ] 


सहुलितेक्यम 
(न*+न )(न+ २) ६४ +रेन 8 
यहात्र म 5 ) 
तदा सं० पऐे० ५4५२ - १ 
न्‍ ३» + दे'२१+ रे रे _ . 
यदि न5८२ तदा स० पे० ७-27 


१० ली० 


१४६ लीलावत्यां 


$> आह 
यदि न> ३ तदा सं० ऐ० ८ कर. कक १० एवमग्रेडपि-- 


८१ 


.. सर्वेषां योग: ८ १+ ४ + १० + '''*** 
_ (कक कह ३) न है। $ +३ २ +३*३**)+ २(१+२+३+**) 


६्‌ 
_ घनयोग + द »< वर्गयोग + २ सं० 
हि ६ 
“आल थो घनयोग + हे >> का + रे सं० 


परम द्विप्तददं कुयुतमित्यादिसूत्रेण--व ०यो० - हल $ ) सं० 
तथा घनयोग ८ सं० )' 
( सं० 2: ३५7२ न + 33 हं० 


«“-लैं० शैं७. बोल ८ --. >> आह सी 
- (सं) +(रन+ १)सं+ रसं _ सं (सं+(रन+१)+ २ ) 
६ :#- +// आधे 0 आओ 

>_ सं(सं+रन+३) _ सं _ |न(न+१ | 
ञ्ड के 5 हैं २ गे 

ब्रर [न मी बंड >++ (थ + धन + ६ ) 
» न | न१+ श्न + र्न+ ६ ! न(न+ )+ २(न + 

१२ ॥| र्‌ रू ई) | 


पः प्र + २) (न+ ३) - 2 कर दम 


ह०- स०ऐ० >< कक. अने न--+- 
रामयुक्तपदेनव निष्न॑ संकलितेक्यकम्‌ । 
वेदाप्तं योगमान स्यारस्फुट संकलितैक्यजम ॥? 
इति सूत्रमुपपद्चते । 
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अथ सझ्जुलितात्पदानयनम्‌ | 


सझूलितम्‌ ८ सं ० ८ जा अन्न पदमानम््‌ ८ न, 


', २ संगन्न (न+१)-न+न 
वक्षौ चतुर्मिः संगुण्य रूपं प्रक्तिष्य जातौ 
< सं०+ १८७४७ न +४ न+॥ 
मुलग्रहणेन--- 
(८ सं०+१> रे न+$ 
० हू यह आर _/(<« सं०+१ सं०+ १- 
. नर ४48:+% > 
अतः--सइूलित वसुनिन्न॑ रूपयुत॑ तत्पद॑ ब्येकम्‌ । 
दलित तदेव कथित पदमानं धीधनेर्नियतम्‌ ॥ 
इत्युपपद्मते ॥ 
उदाहरणम्‌ | 
एकादीनां नवान्तानां प्रथक्‌ सझ्ूलितानि मे । 
तेषां सझ्लुलितैक्यानि प्रचच्व गणक द्गुतम्‌ ॥ १ | 
हे गणक, १ से लेकर ९ तक सभी अर््ल के अलग-अलग सहूलित बताओ 
और उन्हीं अह्डों के सक्ुलितेक्य भी कहो । 
न्यास: | १, २, ३२, ४, ४, ६, ७, ८, ६ सद्ुुलितानि १, २, $, १०, 
१५, २१, २८; ३६, ४५ एषामेक्यानि १, ४) १०, २०, ३१, ५६, ८४, 
५२०, १६५ | 
यहाँ ५ से ९ तक का सइूलित लाना है, 
अतः सूत्र के अनुसार ॥ का संकलित ८ -“ --|३ “हू 


३ से २ तक का सहूलित १४ हट 7. > दे 


इसी तरह भागे भी क्रिया करने से १) से ९ तक सभी अक्लो का अकग- 
अकग सहृलित 5 १, हे, ५, १०, १५, २१, २८, ३९, ४५ हुये । 


१्श्८ लीलावबत्यां 


अब सहूकितेक्य के सूत्र से--१ का सहूलितेक्य 
के 2 के 
३ ८ ऑकीआ 


१ से २ तक का सहूकछितेक्य -- पलक हैक कह 


१ से ३ तक का सहूुछितेक्य -- 


६९ जज हओं 3. २9८७८ १० 


इसी तरह बनाने पर $* से ९ तक के अलग-अलग संकलितेक्य क्रम से 
१, 9, १०, २०, ३०, ५६, ८७, १२०, १६५ हुये । 
कृत्यादियोगे करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
दविन्नपदं कुयुत त्रिविभकक्‍्तं सझलितेन हतं॑ कृतियोगः । 
सहुलितस्य कृतेः सममेकाय्इघनेक्यम्र॒ुदीरितमायेः ॥ २॥ 
द्विन्नपद कुयुत त्रिविभक्त सकुलितेन हत॑ं ( तदा ) कृतियोगः स्यात्‌ | 
सकूलितस्य कृतेः समम्र॒ एकाश्ंकघनेक्यम्‌ आयेः उदीरितस । 


पद को दूना कर १ जोड़कर दे से भाग दें, लब्धि को सइझ्ूलित से गुणा 
करें तो एकादि अक्कों का बर्गयोग होता है । सझकूछित के वर्ग के समान एकादि 


अक्ों का घनय्योग आयश्याचायों ने कहा है । 
उपपत्ति:--१* + हैं की. के छू कुं६ **००७०१३७४०७ ५०० २०७० कक एषां योगः 
ब्च्स्शा ्‌ रे 
3स्ति तत्रेकाचझ्लानां सकूछितस्‌ - 5.५४ 23 न रा ० हि + हु 
हि औ | इ 
अन्न य ४5 १, लेंढा --- १ -- ८ --- + 
दि पद ८ १, तद “आर आग 
है . थे. के. 8 
१? हरे 9 बन्‍-न्‍- न तन पथ +++- गुल 
कक ली उंशा 7 
२ ३ 
9. 52 है $ + 5 ४ +# ४: 
रे र्‌ रे रे 
सर्वेबां योंग: - संकलितेक्यम - 
अं १ + २२ + ३२ 4. $## ७०6७ ##७७+# पा १+२+३+“***“*तू 


है. 8. 
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हा अल । परशञ्ञ पूर्वोक्तरीष्या संकलितेक्यम्‌ 


*, क्यो + ख ८ रेसं (प+ २) 
रे 
वन्यो* ८ रा अक के की ते ० से स्क +स 


न ही १3, अत उपपनञ्न पूर्वाधम । 


अथ घनेक्याथ ककप्यन्ते ), २, ३२, ४'**“*““*'प 
बुते विकोमेन निवेशिताः प, (प-१), (१-२), (१-३), (प-४)'*२, १ 
तज्रैषां चतुर्घाताः पर, (प-१)*, (प-२)*, (प-३)*, (प१-४)* 
अन्न प्रथमखण्डाद्द्वितीयं, द्वितीयात्ततीयं, तृतीयाल्यतुअंमेवं विश्ोधनेन 
पर - (प-१)-परे - (पॉ-७ प+६ पर-४ प+१)- शेप - ६ प+9 प-१ 
(प- १)" - (4-२१४- ७ (१ - १)१- ६ (५- १) + ४ (व - १)-१ 
(व - २९ - (4-३) ८ ७ (५- २)३- ६ (१- २)९+ ४ (१- २)-१ 
(१- ३)" - (१-४) > ७ (५-३) - ६ (प ३) + ४ (१ - ३)- 
(क- 9)” - (प-७५)९ > ४ (५- ४)१- ६ (प- ४)१+ 9४ (प- ४)-१ 
सर्वेषां योगः पर - १-७ ६ प३+(व - १)3+(१- २)३+(१ - ३) +'“*+१ ३ ) 
-६ 4 7 +(१- १)*+ (व - २७+(प- ३) + ***' +%१*१) 
+9(प१+(१-१)+(प१- २)+(प- ३)+ '***' १ )-प 
वा पॉ- १८७ घनायो- $ वन्‍यो+ 9 सं-प 
या ४9 घनन्‍यो ८ पं + ६ वयो - ७ सं+प 
६ (सप+ १) प्‌ ((+ १) _ ४ (१+१)प 
रे 


४ ३१९८२ 


१५० लीलावद्यां 


>्पौॉ+(रप+ १) प (प५+१)-२ (प+ १) प+ एप 
>पंौ+(प+१) (र२प+प- २१) ए+प 
-5प१+(१+१) (रप+प)+प 
->प+शप्-प१+ २रप- प+प 
>पाॉ+रपो-+प ८ (पर +प)* 
(प+प) _ |प (प+ १)।* 
जज धाकऋ 
अत उपपज्ञं सवम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 
तेषामेब च वर्गेक्यं घनेक्‍्यं च बद द्रुतम्‌ | 
कृतिसछुलनामार्ग कुशला यदि ते मति:॥ १॥ 
यदि तुर्द्वारी बुद्धि वर्गों के सझुलन मार्ग में कुशल है, तो उन्हीं (एकादि) 
अंकों के वर्गों का योग तथा घनों का योग ज्ञीघ्र कहो । 
न्यास: | १, २, ३, ४, ४, ६, ७, ८, ६ | वर्गक्यम्‌ १, ४, १७, ३०, 
४५, ६१, १४०, २०४७, २८५। घनक्यम्‌ ?, ६, ३६, १००, २२४५, ४७१, 
७८४७, १२६६, २०२५ | 


उदाहरण--$, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इनका वर्गयोग करना है । 


4 
अब सूत्र के अनुसार--१ का वर्गयोग ८ ग्रे » १-०१ १९ १६5४ १ 


घ- यो 


) से २ तक का वर्गयोग - जज ७५३८-५७ 


१ से ३ तकका वर्गयोग - गे ७ ६-१४ 


इसी तरह १ से ९ तक सभी अड्डों $ अलग-अलग वर्गयोग क्रम से 
3, ५, १४, ३०, ५५, ९१, १४०, २०४, २८५ हुये । 

दूसरा उदाहरण--१, २, ३, ४७, ५, ६, ७, ८, ९ इनका घनयोग 
करना है, तो सूत्र के अनुसार ) का घनयोग - १ के संकलित का वर्ग-$* - १ 

१ से २ तक का घनयोग - ३९ - ९ 

१ से ३ तक का घनयोग - ६९ - ३६ 


श्रेढ़ी उयवहार: १५१ 


इसी तरह भागे भी करने से १ से ९ तक का अलग-अलग घनयोग 
क्रमसे- १, ९, ३६, १००, २२७, ४४१, ७८४, १२०९६, २०२७ हुये | 
यथोत्तरचयेन्त्यादिधनज्ञानाय करणपसूत्र वृत्तम्‌ | 
व्येकपदप्नचयों मुखयुक्‌ स्यादन्त्यधनं मुखयुग्दलितं तत्‌ । 
मध्यधन पदसंगुणितं तत्‌ सबंधनं गणितं च तदुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्येकपदन्नचयः मुखयुक तदा अन्त्यघनं स्यात्‌, तत्‌ ( अन्त्यधन ) मुखयुक्‌ 
दलित मध्यघनं भवति, तत्‌ ( मध्यघनं ) पद॒घंगुणितं सवंधनं भवति, तदेव 
गणितं च उक्तम्‌ । 

१ से घटे हुए पद ( गच्छु ) को चय से गुणाकर आदि जोड़ द्‌ तो 
अन्ट्यघन होता है। उच्त अन्त्यधन में आदि जोड़कर उसका भआधा करें, तो 
मध्यघन होता है । उस मध्यधन को गच्छ से गुणा करने पर स्ंधन होता है, 
उसे गणित भी कहते हैं । 

उपपत्ति--आदिः ८ आ, चयः ८ च, गच्छः -न, अन्त्यधनम्‌ 5 अ' ध* 
मध्यधनम्‌ ८ म* ध., स्वधनम्‌ - स- ध* । 

तदा55छापा नु सारेण --- 

से घ-5आ+(आ+.च )+(आ+ रेच )+ +आ+(न-१) च 
वा स- ध--र आ+(न- १)च )+( जा + (न-२) च )+ आ+(न-३)च 
300०० «२ बे 

*, २ स-घ-८-(२आ+(न-१)च)+(२आ+(न-१)च ) 
5: कोए “शक न पयन्तम्‌ | वा ९ स- ध-८( २आ+(न-१)च॥;न 


', सा घ- ८ रा २आ+च(न-१)) 


डा ( ५५ हर, ) 


अत्र अं घ- ८5 आ+ च ( न-१ ), म*- घ- ८ | 


. सन्‍ घ-- न. मन घ । 
अन्र मध्यदिनसग्यन्धिधनं मध्यधनमुच्यतेउइतः समदिने गच्छे सध्य- 
दिनाभावान्मध्यात्पाकपरेत्यादि भास्करोक्तमुपपद्यते । 


१५२ लीलावत्याँ 


उदाहरणम्‌ | 

आये दिने द्रम्मचतुष्टयं यो दत्त्वा द्विजेभ्यो 5नुदिन भ्रवृत्तः | 

दातुं सखे ! पद्नच येन पत्ते द्रम्मा बद द्राक कति तेन दक्ता: ? ॥१॥ 

है मित्र, किसी दाता ने ऋतद्मर्णों को पहले दिन ४ द्रम्म देकर प्रतिदिन 
५ बढ़ाकर देने के लिये प्रवृत्त हुआ, तो ५५ दिन में उसने कितना दिया, 
यह शीघ्र कहो | 

न्यास: | आ. ४ | च. ४ | ग. १५। अन्त्यवनम्‌ ७४ | मध्यधनम्‌ 
३६ | सवंधनप्र्‌ ४८५ | 

उदाहरण-आ* ४ । च. ५ । गच्छु १५। 

सूत्र के भनुसार--( १५-१५ )-८१४। १४२८५ - ७० | ७० + ४-७४ 
व अन्यथधन | ७४ -+ ४८ ७८ -- २८ ३९ मध्यधन | ३९५४ १७८ ५८५ 
सवंधन हुआ । 

उदाहरणम्‌ | 
आदिः सप्त चयः पद्च गच्छोड्श्टो यत्र तत्र मे | 
मध्यान्त्यथधनसंख्ये के वबद सबंधनं च किप्‌ ९॥| २॥ 

जहाँ आदि ७, चय ५ और गच्छु ८ है, वहाँ अन्स्यघन, मध्यधन और 
सर्वाधन क्‍या होगा यह कहो । 

न्‍्यासः | आ. ७ | च. ४ | ग. ८ | मध्यधनम्‌ ५६ | 
अन्त्यवनम्‌ ४२ | सबंधनम्‌ १६६ | 

समदिने गच्छे मध्यदिनाभावान्मध्यात्‌ प्रागपरदिनधनयोययोंगाघ 
मध्यदिनधनं भवितुमहतीति प्रतीतिरुत्पाद्या | 

उदाहरण--भादि ७, चय ७, गच्छु ८। 

सूत्र क् अनुसार+८ - $१-८: ७ । ७% ५४३३५॥ ३७५--७- ४२ 


3९ 3७९ 
अन्टयधन । ४२-+ ७ ८ ४७९ । ्जु सध्यधन । ज > ८ 5 ४९ १ ४८ १९६ 


स्वंधन । 
मुखश्नानाय करणसूत्र वृत्ताधेम्‌ । 
गच्छहते गणिते बदन स्थाद्व्येकपदप्नचयाधेविहीने । 


श्रढ्दी व्यवहार: १५३ 
गणिते ( स्वंधने ) गच्छहते ब्येकपद्ल्नचयाधंविहीने सत्रि वदनं स्यात्‌ । 
सवंधन में गचछु से भाग देकर लब्धि में $ घटे हुए पद से गुणे हुये चय 


का आधा घटा दें तो आदि होता है । 
उपपत्ति :--ऋल्प्यते आदि : जय । 


तदा ब्येकपदन्नचयो मुखयुगेल्यादिना स घ--( २ य+(न- १) च ) हर । 
", ३ स घ 5६ २२३+(न-१>» च)न। 


् श्र <रेय+(न-१)च। 


२ 
_ हू कं (१-१ आ 
2 ३ 2 ००-००. अजब । 
उदाहरणम्‌ | 


पत्नाधिक शत श्रेढीफल सप्त पदं किल | 
चयं त्र॒यं बयं विद्मो वदनं बद्‌ ननन्‍्दन ! ॥ १॥ 
हे नन्‍दन, जहाँ सर्वधन १०५, गरछु ७, और चय ३ है वहाँ आदि 
आन बताआा । 
न्यास: | आ.० | च. ३ | ग. ७ | ध. १०५ | आदिधनम्‌ ६ | अन्त्य- 
घनम २४ | मध्यधनम्‌ १५ | 
उदाहरण--आ० | च- ३ । गच्छ ७ । सवंधन १०५। 
अरय सुत्र के अनुसार--१०७-७-८ १५ । १५-( ७-१ )%* ३ 
55 १७ - + 23 55 १५ - दे ४ ३ ८: ै १७०- ९ 55 ६ आदि ॥ 
* अन्त्यधन 5 २७ । मध्यचन 5-5 १५ | 
चयज्ञानाय करणसूत्रं वृत्ताधेम्‌ । 
5 ५ ५ शी. 
गच्छहतं धनमादिविहीन व्येकपदाधेहतं च चयः -स्यात्‌ ॥४॥ 
धन ( सर्वधनं ) गच्छुहतम, आदि विद्वीनं ब्येकपदाधंहतं चयः स्यात्‌ । 


१५४ लीलावत्यां 


सवंधन में गच्छु से भाग देकर, लब्धि में आदि घटाकर, शेष में $ घंटे 
हुये गच्छु के आधे से भाग देने पर लब्धि चय होता है । 
उपपत्ति:--अन्र कल्प्यते चयः ८ य, 


€ ड न 
तदा पूवयुकत्था स्वधनम्‌ 5८-६२ आ+(न-१)य ) रे 


क्र है 5 ॥ 
त्तदा जाय >रआ+ ( न्‌-॥१ ) य्‌ 


..य ( न-१)८ ४ कि > 5 ३ ओर २ (जप - आ* ) 


सब थ* स्व थे 
५2-00 ८ सकी, 
(न-१) (न-१) 
- जज अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ | 
प्रथममगमदह्ला योजने यो जनेश- 
स्तदनु ननु कयाइ5सो बत्रहि यातो<5्ध्वबृद्धया | 
अरिकरिहरणाथ योजनानामशीत्या 
रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्‌ ? ॥ १॥ 
हे ब॒ुद्धिमन , कोई राजा पहले दिन दो योजन ( ८ कोश ) चछा । उसके 
बाद वह कितने योजन को वृद्धि से प्रतिदिन चला कि सात रात में ८० योजन 
पर स्थित छात्रु के हाथी को अपहरण करने के लिए शबत्रुनगर में पहुँच गया ? 
न्यास: । आ. २।| च.०।| ग- »।| ध.- ८० | लब्धमुत्तरम्‌ ऊ ! 
अन्त्यधनप्‌ | >5+ मध्यधनम्‌ १४ । 
उदाहरण--आदि २ । चय ० । गच्छु ७ । सवंधन ८० । 
अब सूत्र के अनुसार---८ ० -- ७ ८ छु। धर “- है 55८०-- ६ ० & ६ ] 


0 हो 55 


हि 5 
६६ ७-१ हक ८४ 
कप ह 8 5 6 2 के के 
हि हर] ) 7 ४ + *छु 2 है > "छु 5 चय । 
अं 35 «53355 3.33 3.3.2:£3. ४ 3:४६ 

अब ७ * की. ६ ६.4 ऊँ # “रह ॥ * कस रन है 5: -+« व ०० झ 

ञ् हमे 2 - 79 3 8 5 369 / १६७ _« ७ 
अ-ध + २ उं- 5 5 5९५५ | 3५६३ < ५ अध्यक्षण । 


श्रढ्दी व्यवहार: १५५ 
गच्छज्ञानाय करणसूत्र वृत्ताधम्‌ | 
श्रेटीफलादुत्तरो चनप्नाचयाधेवकत्रान्तरवगयुक्तात्‌ । 
मूल मुखान चयखण्डयुक्त चयाद्शधत गच्छपम्रदाहरान्त । ।५॥ 
श्रेटीफलात्‌ ( सवंधनात्‌ ) उत्तर लोचनप्नात ( द्विन्ननयगुणितातु ) शेष 
स्पष्टम्‌ । 
सर्व घन को चय और २ से गुणा कर गुणन फल में चय का आधा और 
आदि के अन्तर वर्ग जोड़ कर वर्ग मूछ छे । मूल में आदि घटा कर, शेष में 
चय का आधा जोड़ दें और योग फल में चय से भाग दें, तो गच्छु होता है । 
उपपत्ति :--कल्प्यते आदिः ८ आ, चयः ८ च, गच्छुः - य । 
तदा स्वाधनम्‌ ८ स. घध-.-( २ आ+(य-१)च) य 
..२ स- घध--(२ आ+(य-+ >)च)/)य 
>रेआय+(य-१)य- च.-> २ आय + यच-यच 


२ २ २ 
,. रे स. घे |" च 5 रे आ &# य » च+ग्र  चघख - य *< च 


व्यू. च+२य)८च ( भा- ३) 
पौच्चौ (आ- -) अनेन युक्तौ जात 
२ सः घ-८च+( आ- ) <बेव्बं+२ बट ( आ- ५2+( ७-३) 
बा २स- ध- ४ च+(आ- दे । य)८च+ (भा- ३) | 
२ स-घ- 2८ क्र आ- प) >ब४ ब+ (लो - हे 
४9:४१» लेक ;थ हर) -८(७०2७) 
/र्स-धघ #बक 2 ८०) 


“कान --- 


१५६ लीलावत्यां 


का - घ- ८ च+ च्व्फॉ ष्च्‌ 


ष्च 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ | 
द्रम्मत्रयं यः प्रथमे5हि दच्त्वा दातु प्रवृत्तो द्विचयेन तेन | 
शतत्रयं षष्य्यधिकं द्विजेभ्यो दत्त कियद्धिंदिगसेबदाशु ९ ॥ १॥ 
किसी दाता ने ब्राह्मणों को पहले दिन ३ द्वम्म देकर प्रतिदिन २ व्रम्म 
बढ़ाकर देने के लिये उद्यत हुआ, तो उसने ३६० द्वम्म कितने दिलों में दिया, 
यह शीघ्र कहो । 


न्यास: । आ. ३| च. २। ग- ०। ध. ३६-। अन्त्यधनमू रे७ | 
मध्यधनम्‌ २० । लब्धो गच्छः १८ | 
उदाहरण--आदि ६ । चय २। गच्छ ०। सर्वंधन ३६०। अब सूत्र यू 
अनुसार--३६० ५ २८ ७२० । ७२० % २८४४० । १४४० +( ३-३) - 
१४४० +( ३-१ )"5-- १४४० + २ 5 १४४० + ४७१४४४ | «/ १४४४८ 
३८ । ३८-३२ ८४३५ । ३५+ १ ८5 ३५+ १८ ३६ | ३६ - २८ १८ गच्छ । 
अथ अन्ययधन -( १८-१५ ) २+३०१७ » ३+ ३२े८३े४ + दे ८ 
३७ । मसंध्यथन ८: उन ड्ड प्ि -- २० ॥। 
अथ डिगुणोत्तरादिवृद्धो फलानयने करणसूत्रं साधोयो | 
विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समे5धिते ब्गः । 
गच्छक्षयान्तमन्त्याद्‌ व्यस्तं गुणवर्गंजं फल॑ यत्‌ तत्‌ ॥ ६॥ 
व्येक॑ व्येकगुणोद्ध्ृतमादिगुणं स्यादहुगुणोत्तरे गणितम्‌ । 
विषमे गचरंछे ब्येके गुणकः स्थाप्यः समे ( गच्छे ) अर्धिते बगः ( स्थाप्यः ) 
एवं गच्छुक्षयान्त ( शुणवर्गों स्थाप्यो )। अन्स्‍्यात्‌ व्यस्तं गुणवर्गज यत्‌ फल 
तत्‌ ब्येकं, ब्येकगुणोद्छ्ृतं आदिगुणं ( तदा ) गुणोत्तरे गणितं स्थात्‌ । 
( द्विगुण, त्रिगुण आदि चय वाली श्रेढ़ी में ) यदि गच॑ुछु विषम संख्या हो, 
सो उसमें १ घटाकर गुणक लिखें। यदि गरछ| सम ( २, ४, ६ आदि ) हो, 


श्रेढ़ी व्यवहार: १४७ 


तो उसका आधा करके वर्ग लिखें। ( इस तरद्द $ घटाने और आधे करने से 
भी यदि विषमाहू हो, तो गुणक चिन्ह और यदि समाझ हो, तो वर्ग चिन्ह 
करना चाहिये । इस प्रकार जब तक पद्‌ की कुल संख्या समाप्त न हो जाय, तब 
तक करना चाहिये। तब अन्त्य चिन्ह खे उल्टा गुगकक और वर्गफल आधा 
चिन्ह तक साधन कर, उसमें १ घटाकर, शेष को गुणक में १ घटा कर उससे 
भाग दें । लब्धि को आदि से गुणा करें तो सवंधन होता है । 

उपपत्ति :--अन्नालापानुसारेणसबं धन म्‌ू--- 


स- घ- ८5 आ+आ* गु+आ'* गु*+आ.* गुर + 
कं ६. ञअ 3 जन [0 
, गु<ख- ध--आ'* गु+आ- गु+आ'* गु-+  +आ- सु +आ. गु 


'. स-घ-(गु-१)5मगु “>जा(गु -१) 
“-3]॥ 


_आ (गु_-१) 
हा न्न्‍् 
अन्न यदि “न! विषम संख्याउस्ति तदा ( न-१ ) सम संख्या स्यात्‌ । 


. सन थे 


.. गुर यु ग्रु  >गु(गु हु) अत उपपन्नस । 


उदाहरणम्‌ | 

पूब बराटकयुगं येन द्विगुणोत्तरं प्रतिज्ञातम्‌ | 

प्रत्यटमर्थिजनाय स मासे निष्कान्‌ ददाति कति १॥ १॥ 

किसी दाता ने पहले दिन २ वराटक किसी याक को देकर प्रतिदिन 
द्विगुणित करके देने की त्रतिज्ञा की, तो ३० दिन में ठसने कितने निष्कों का 
दान किया । 

न्यास: | आ. २ | च. २। ग ३० । 

लठ्घा बराटका: २१४७४८३६४६। निष्कबराटकाभिभेक्ता जाता- 
निष्का: १०७८५७ | द्रम्मा:६ | पणाः ६ | काकिण्यो २। बराटकाः ६ | 


श्श्प लीलाबत्यां 


उदाहरण--आदि २ | चय २। गच्छु ३० । 
यहाँ गच्छु ३० है । इसको सम द्वोने के कारण <:> ८ १५ को वर्ग लिखा । 


फिर १५ विषम दे, अतः ( १५-१ )-८ १४ को गुणक लिखा । फिर ५४ सम 
संख्या है, अतः -; ८ ०» को वर्ग लिखा । फिर ७ में $ घटाने से ६ हुआ । 
इसे गुणक लिखा, फिर ६ का आधा ३ को वर्ग छिखा, फिर ३ में 
कि पट कट: $ घटाकर २ हुआ, इसको ग्रुणक लिखा । फिर 


२ का आधा ५ को वर्ग लिखा और + में + घटाने 
से ० हुआ इसे गुणक लिखा । ग्रुणक की जगह २ 


लिखकर अन्तिम से उलटे ऊपर की ओर क्रिया करने 


१०वर्ग १०७३७४१८२४७ 
१४ गुणक ३२७६८ 
७ वर्ग १६३८४ 


ण <& 
ड्यु हा जम पर १०७३७४१८२४ हुआ । इसमें $ घटाया तो 
ग<६४७३ 
रक्त: १०७३७४१८२३ हुआ । इसमें एकोन गुण (२-१) 
3 ेगक १ से भाग दिया, तो १०७३७४४८२३ हुआ। 
१ वग ७ 


इसको आदि २ से गुणा किया तो २३४७४८३६४ ६ 
० गुणक २ वराटक हुये । 


इसको २० से भाग देने पर शेष ६ वराटक । छब्धि १०७३७४१८२ 
काकिणी। इसको ४ से भाग देने पर शेष २ काकिणी । रूब्धि २६८४३५४५ पण 
को १६ से भाग देने पर शेष ९ पण। लब्धि १६७७७२१ द्ृम्म को १६से भाग 
देने पर शेष ९ द्वम्म । लब्धि १०४८७७ निष्क हुआ । 


इनको क्रम से लिखने पर--स्वधन ८ १०४८७७ निष्क, ९ द्रम्म, ९ पण, 
२ काकिणी, ६ वराटक । 
उदाहरणम्‌ | 
आदिर्दिकं सखे ! वृद्धि: प्रत्यहं त्रिगुणोत्तरा। 
गच्छः सप्रदिनं यत्र गणितं तत्र कि बद ॥ २ ॥। 
हे मित्र, जहाँ भादि २, त्रिगुणोत्त चय ओर गच्छु ७ दिन हैं, वहाँ 
सर्वंधन कया होगा यह कहो । 
न्यास: | आ. २ | च. ३ | ग. ७ | लब्धं गणितम्‌ २१८६ | 
लदाह रण-- आदि २ । चय ३ । गच्छु ७ । 
अब सूत्र के अनुसार गुणक और वर्ग स्थापित करने पर निम्नलिखित 


श्रेढ़ी उयबहार: १४६ 


रूप हुआ | अब अन्तिम गुणक की जगह ३ लिखकर नीचे से ऊपर की 
ह गुणक २३८०७ ओर उलटी क्रिया करने से २३८७ हुआ । इसमें + घटाने 
३ वर्ग ७२९ पर २१८६ हुआ । इसको व्येक गुणक- ( ३-१ )- २ से 
रे गुणक २७५ भाग दिया, और लब्धि फिर आदि २ से ही गुणा भी 
9 वर्ग ९ किया तो २१८६ ही रहा । 
० गुणक ३ .'. सर्वधन 5 २१८६ । 
अनन्तपदे सवंधनसूत्रम्‌ । 
आदिगुणबिहीनेन रूपेण प्रविभाजित: | 
फल गुणोत्तरे सबंधनमानन्त्यके पदे |। 


न 
अस्योपपत्ति:-- गुणोत्तर श्रेढ्याः सर्वधनसत- के कक लक है 
अन्न यदि गु<॥ तथा “न” धनास्मिका भवेत्तदा 
( १ ) समीकरणे स* ध- - पल अन्न न मान॑ यथा यथा5- 

घिक॑ स्यात्तथा गु अस्यमानमल्पं स्याद्गुणकस्य रूपाल्पर्वादृत एवं परमाधि- 


६0। .. ५ रन 
केउनन्त समे न माने गु अस्य मान परमारुप शून्यसमं भवस्यतस्तत्र स-घ- - 


उदाहरण--यदि आदि १, चय ३ और गचर्छ अनन्त है, तो उस 
गुणोत्तर श्रेढ़ी का स्वंधन बताओ । 
ञा १ हे  शऊई 


यहाँ सूत्र के अनुसार--स-“धघ* - 6-6 पंथ 


समादिवृत्तज्ञानाय करणसूत्रं साधोरया | 
पादाक्षरमितगच्छे गुणवर्गफलं चये द्विगुणे ॥ ७ ॥ 
समवृत्तानां संख्या तद्वगों वर्गवर्गश् । 
स्वस्वपदोनो स्यातामधंसमानां च विषमाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


१६० लीलावत्यां 


पादाक्तरमितगच्छे द्विगुणे चये गुणवर्गज फल समबृत्तानां संख्या स्यात ! 
तद्ग्गः वर्गवर्गश्व कायः, तो स्वस्वपदोनौं तदा क्रमेण अधंसमानां विषमाणणां च 
संख्यें स्थाताम्‌ । 

किसी छुन्द के एक चरण में जितने भक्षर हें, उनको गच्छु और द्विगुणि- 
तोत्तर चय मान कर “विषमे गच्छे ब्येके” इत्यादि प्रकार से जो गुणबर्गज फल 
हो, वह समबृत्त की संख्या होती दै । उस संख्या के वर्ग और वर्ग वर्ग करके 
दो जगह रख कर दोनों में अपना-अपना मूल घटा देने से क्रम से अधंसमवृत्त 
और विषंमवृत्त की संख्यायें होती हैं । 

उपपत्ति:--अत्रेकाच्येकोत्तरा अद्भा व्यस्ता भाज्या क्रमस्थितैरित्या दिसूत्रेण- 
कादिगुरुलघुब्शेन ये भेदास्तेषां योगो रूपयुतः सर्वभेदयोगो भवति । तत्तल्या 


एवं समवृत्तभेदास्ते ३५ एतत्तल्या भवन्त्यत उक्त 'पादाक्तरेत्यादि समवृत्तानां 
संख्यान्तम्‌ । 

अथ समवृत्तभेदेषु २" मिनेषु द्वौ द्वौ भेदौ गृहीत्वाइक्ूपाशीया ये भेदास्ते- 
इधंसमवृत्तभेदाः ८ २ (२ - ५) ->२ _ २ । एवं समवृत्तभेदवर्गतुल्ये 
भेदमाने येड्धसमवृत्तभेदास्त एवं भास्करीय विषमबृत्तभेदाः ८ २ हु ६१७० ९ ) 


५ (२7 )* _. २ । अत उपपक्ष स्व । 
अन्नाचार्यगेक्चरणे एकलक्षणं, चरणन्नये तद्धिन्नकक्षणमिति लक्षणद्वयोपेत 
वृत्त विषमबृत्त मस्वा विषमबृत्तभेदाः साधितास्तेन छुन्दःशासत्रोक्त विषमबृत्त- 
मेदास्तद्धिन्ना, विषमबृत्तलक्षणं तु-- 
“यस्य पादे अतुष्केषपि लचम भिन्न परस्परम्‌ । 
तदाहुर्विषमं बृत्त छुन्दः शास्त्र विशारदाः ॥' 
अतस्तद्वेदानयनार्थमुपायः प्रदश्यंते--मिथश्रिह्नभिज्नेषु समबृत्तभेदेषु चतुर- 
अतुरो भेदानादायाक्ृपाशीया भेदा ये, त एव वास्तवाविषमकृत्तभेद्दाःस्युर तस्त- 
व्रृपम--मे (मे - १) (भे - २) (भे - ३) 
मे (से - मे - रभे+ २) (मे - ३) 
> से (मे) - श्मे' + रमे- श्मे' + ९भे - ६) 


श्रेढीव्यवहार: १६१ 


झले - इमे३+ ११मभे - इसे '*'*' (१) 

जे - इसे + ११से - इसे + १- १ 

+ (मे - इसे+ १) - 

+ (अधंसमबृत्तमेद - २ समवृत्तभेद + १)" -॥ 

एतेन--समवृत्तजभेदेन द्विगुणेनेत्यादि विशेषोक्तमुपपच्चते । 

अथ वि बू- भे- रू भें - इसे) + ११भे' - <भे 

+ में - भें - &से (मे - २भे + १) 
- भास्करीय वि- बू. भे- - $से (से - १)" 
अनेन-- 
समवृत्तमबों भेदो निरेकस्तस्कृतिहता | समबृत्तजभेदेन रसध्नेन तदूनितः । 
मेदः श्री भास्करो क्तानां विषमाणां भवेद्धुवम । बृत्तरत्नाकरोक्तानामसमानां सदव हि ॥ 
हत्युपपच्चते । 
उदाहरणम्‌ | 
समानामधतुल्यानां विषमाणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
ब्त्तानां बद में संख्यामनुष्टुपछन्दसि द्रुतम्‌ ? ॥ १॥ 

अनुष्टुप छुन्द में सम, अधंसम और विषम बुर्त्तों के भेद अलग- 
अलग बताओ । 

न्यास: । उत्तरों द्विगुणः २ | गच्छः ८! लब्धाः समवृत्तानां संख्याः 
२५६ | तथाउर्धंसमानां च 5५२८० | विषमाणां च ४२४४६०१७६० | 

इति श्रेढीव्यबहारः समाप्रः | 

उदाहरण--द्विगुण चय, गचछ <, अब “विषमे गच्छे! हत्यादि सूत्र के 
अनुसार गुण और वर्ग को न्यास करने पर तथा नीचे 
से ऊपर की ओर क्रिया करने से ग्रुणवर्गंज फल 5 २७५६ 
< समकृत्तमेद । अब समवृत्तमेद का वर्ग तथा वर्ग वर्ग 
करने से क्रम से ६५०३६ और ४२९४९६७२९६ हुये । 
इनमें क्रम से अपना भपना वर्समूल घटाने पर क्रम से 
अध्ध समबूत्तमेद ६५२८० और विषमवृत्तमेद ८ ४२९४- 
९०१७-३० । 


११ ली० 


गच्छु ८ ८ 
४ वर्ग २७६ 


२ व १६ 
३१ बग 9 
० गुणक २ 


इति भ्रेढीब्यवहारः समाप्तः । 


१६२ लीलावत्यां 


अथ परिशिष्टम्‌ 
( १ ) उस पद समूह को, जिसमें दो लगातार पर्दों का अन्तर हमेशा समान 


हो, समान्तर श्रेढ़ी कहते हैं । 


यथा--२, ५, ८, ३) ****** इस्यादि । 
इसमें दो लगातार पर्दों के अन्तर ३ होने के कारण यह समान्‍्तर श्रेढ़ी है । 
(२ ) उदाहरण--१, ३, ५, ७, ९, ११'“'“““****“'इत्यादि न पर्दों का 
योग करना है । 


यहाँ आदि - १, चय ८5 २ और गच्छु -न 

.. इन संख्याओं का योग 9 (२ आ+(न-१) च ) 

- ग(२५१+(न-१)»*२)८ ३(२+२न-२) 

न जज %२न- ने 

इससे सिद्ध होता है कि एकादि विषम संख्याओं के योग उस पद के 
वर्ग के बराबर होता है जितने पद उस श्रेढ़ी में रहते हैं । 


(३ ) उदाहरण--२, ४, ६, 4, १०''*'**'***** भ्रादि न पर्दों का योग 


करना है । 

यहाँ आदि ८ २, चय ८ २, गच्छु ८न 
., इनका योग5८ ५ ( २आा+(न-१)>)च ) 
न (२५२+( न-१ )»२)८ ३६(४+श्न-२) 
न (२ न+२)८---२-->न ( न+१) 


्‌ 
(४ ) किसी समान्तर श्रेढ़ी का सझलित १३६ है, तो उसमें कितने पद हैं । 
यहाँ सडूलित ८ १३ ६, तो सूत्र के अचुसार-- 
संकलित १८ ८ + १-१ 
पद ८; “सकलित ४ <+ १- ' 
_/(१३६५८+१-१ _ /१०८८+१-१ 
0: कुत्ता हक 


(१०८९-०१ ३६३६-१३ ३९ 
8 “““-- ४४ ““+ के १8 
रे रे रे 


»« पद्‌- १६ उत्तर । 


श्रेढीव्यवहारः १६३ 


(५ ) (२५५ १)+ (३ ५५ २) + (७०५ ३) + (५०५८ ४)७+ “ "(न+ १) न 
इस श्रेढ़ी को हम निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं--- 
(११+$ )+( २१५+२ )+( ३१+३ )+( ४४+ ७४ )+****** 
(न*+न) 
5६ $१९+ ३९ + के + *१*** नर )+ (१$+ २+३+४७४+ ***+ न) 
#:9अ25% 7 323३-६2 कर ५१.2 


(२न+१+%+) 
आ+ज ० (३म+२) ७ न्‌( न+॥१) हो न+१ )२ 


->न(न+१)' 

(६) १+९+२९+ ६७+ '******** इनका योग करना है । 
उक्त श्रेढ़ी ८ (१ + ०) + (२ +१)+(३ + २) + (४७ +३)+ 
(न+न-%१ ) 
3 का न 
६-३) । 
्ई 3-2 )१+ (२+ ३ + #बके केक +न) 


२ 
(3.न ०.2 )९+ न+>-न उत्तर 
(७) १+५+११+१९+२९+७४३+ ““““*“““+(न+न-+$) 
-२(११+०)+(२१+१ )+( ३१+२)+(७१+३ )+ 
(न+न-१$) 
२( १९+२९+३१+ *““+न )+(१+२+३+**+न-१) 
नेननटण टुन--“- + न+ उझ-न उत्तर। 


(«५)२+१२+३६+८०+ ''****' +(९ नैकन) 
(३ +१)+(२ +२)+(३+३ )+(४ +७)+ '''*** 
+(न+मन ) 
5(१+२+शइे+७ के ४ ८५८ ** ने )/( १+२+३+- -*-+ल) 
ड । नमक (म+१) डँ (.%. मै: हू“ 390) 3३ स-+१ ( नं( |उ+१ + 


..3.. जन ) 


- न (न+) | (3 न+3 नू+४ न+६ ) | ते (2+९ (3 न +७ न+३२3 
न न+१ ।/ ३ >+६ २+न+२ ) .. ल( ह++ 2) | ३ से (ले +२)+ल+२) ) 
ता जे ज+% | के )( ३ न+१ ) उत्तर । कह 
(९)३+१४+३९+८४+ * * ४८ ८«* +(नं+न+न) 
>( १३+१९+१ )+( २३+२९+२ )+( ३३+३२+३ )+- - -+( न+न+न ) 
२(११+२१+दे7 + ने )+(११+ २ + ३ + +न ) + 


(१+२+ ३ + +न) 
( जे लू+१० ३ के (_२ ल+॥१ द नल(न+१ ) मे न! जे न+0 १) 


3. ज्थ। जू-9 2 | 3 शव 0 # हक टि। 
हि. 307: 27 अली शिल न +ल++$ नम है ही] 


हल हक की. नं+३ न+४ न+२+६ | 


4 
ब ६ मु 2 (| 5558 न। 9023. 4. न+७४ न+८ ! उत्तर । 


(१०) २+१६+ १२+३१०+ * - :**६*:* + (न -न) 
८( १९ - $ )+( २- २ )+(३' - ३)+(४ - ४७)+* * *+(न' - न) 
(११+२१+३१+ - - - + न )- ( १++२+३+४+- * *+न ) 


(२ न्‌+१ रो 5 :-- जे का न जु+) 4. कि के. ६ | । कै ओं «+ ६ 
) हे कॉल + के है ( लू+१% )( - के 
( ३. ईफतओे ) ४ सी. र 3. न: ३.) 


(११) ६+२४+ ६० +१२०+ - * ६-८ +(न)-न) 
१3- $ )+ ( २२- ३)+(३३-३ )+ -“ - +(नौ-न ) 
१2+२२+३े +४ * +न )-( १+२+३+ **-:-+न) 


सु(ल+९ ४ ६ नं! जं+१ ३ .. में | लक थ स( न+१ ) 
“शक & «जा आल जल शक ल 7 


!ध हर 4 चर 


+3 2 | >+ह3 ) न(२++१_)( न+२ न-न->२ ) 
“(32.2 ( न (न+३)- (न+२) ) ८ *(+3-)/३४३३)  न-).. 
न(न+१)(न२-१ ) उत्तर । 


श्रेढीवयबहार: १६५ 


(१२) ७४+ १८ +४८+ १०० +% * * ८:६८: * +(न३-न' ) 
+( १२-१९ )+(२-२१९+(३९-३९)+(४२-४१)+ * ०: ' +(न-नर) 
२(१+२+३े+- -- +गरे )- ( १९२ +३े+ +न ) 
र ( ज(र-+१ ) ॥ 8 (२ ++॥१ दे ने न+क न( नम+१_) | ज>जू-0- 
कल न 

बे 
न नू+१) है. जे+करस हे हु ज्ाम/ 7+१ ) 3उनल-न-२ 
कै“ ज४30. (-3 २+३ १-४०-६ ॥ ०77२० | ) 
«० न+% ! (3न-3न्‌+२न--33 > _ १४५५ ! (न (न- 0३४३ न-४) 
4 

- न तल) 2 गई | है? ०६० आज न (३न7४ ३ न -+! उत्तर । 

(१३) (-१ )+२+१५+ ४४ + ९५+ १७४ + *****' +(न-न-न ) 
८ (१२+१+१)+ (२२-२२) + (३१-३*-३)+'* '** + (न-न-न) 


- (१3+२३+३९+'* “+न)-(१९२९+३ +' **+न) - (१+२+ई+'*“+न) 
| मे ३२ २न+१ ) न ( न+१ )!_ अ...45.. व 
जल। लजला+१ !१ जे लॉक ) _ रे मेक *» कै | 


| --ू).) ६ उन न धन: 3 
न“) ( (3ने _न-८ ) उत्तर 

(१४७) ७+१८+४८-+१००+ १८० + * ४: +न(न+१»>)* 
१9% २२+२)८३+३ ८ ४४+ 8४% ५. न(न+१) 
< (२-१) २९+(३ - १) ३१+(७ - १) ४+- - (न+१-१) (न+१) 
(२२-२१) +(३-३)+(४-४)+- - * (न + १)-(न + १) 
<(२२+३ +७२+- - - - +(न+१)))-| २+३१७४+* - * +(न+१)" ) 
(१ +२२+३२+७  + - * -+(न+१))-(१+२+३+- - -+(न+१) ) 
& 4 ५7 :४% छॉ3:3.3 )३ _ (377:8. )/ न ३.१६ ११३.) 


लिन ७. से हक ७ सी ( की.../४८ .. की क हे... < & ० की। कम ख, २, आह, व, 


अन्‍न -न -5.. +अ >+मा+ जाम 


्ु 
जिकी गक 


+3) (न+१.) 3+3१४१६३ +-४१:-६ ) 


१६६ ल्ीलाब्॒त्याँ 
८ जऊ३ (न+१ 2 (३-१+४न )- नें. ( न+)..) (१+३ )/३न+५) उत्तर 


(१५) किसी समान्तर श्रेढ़ी के दो पद यदि दी हुई दो संख्याओं के बराबर 
हों, तो उन पर्दों के अन्तर से दी हुई संख्या्थों के अन्तर में भाग दें, 
तो चय होता है । उसके बाद हम आसानी से आदि निकाल सकते हैं । 
उदाहरण-- जिस समान्तर श्रेढ़ी का ५ वाँ पद १९ और ८ वा पद ३१ 

है, वह श्रेढ़ी बताओ (।. 
यहाँ पर्दों का अन्तर - ८< - ५- ३ । और दी हुई संख्याओं का अन्तर 

३१-१९८-१२। 

«« चय ८ १२-१३ ८४। 

यदि कोई पद किसी दी हुई संख्या के बराबर हो, तो $ घटे हुए पद से 
चय को गुणाकर उध् संख्या में घटा दे, तो आदि होता है । 

'.' यहाँ ५ वाँ पद १९ के समान है। 

', ७५ में $ घटाया, तो ७ हुआ | इससे चय ४ को गुणा किया तो १६ 
हुआ । अब १६ को १९ में घटाया तो १९- १६ - ३ ८ आदि । 

». अभीष्ट श्रेढ़ी - ३,७,११, १७''*'***** इत्यादि । 

(१६) २२१+ ७४ + ६ +<८ + १७०१ +« $ + क:-७ ०७ के २७ ७ ७ न पयन्त 
“(११,८२९ )+( २९, २९ )+ (३१ ५ २२) + *****: (नर ८ २९) 
# हे (११+ २ के + + नर) 5 ४(3न+)) न न्‌+१) 
“>न(न+१$)(२न+॥+ ) उत्तर । 

(१७) २४+ ६६ + १२६ + ''*''**** + न पयन्‍्त । 

३-८ + ६११ + ९-१४ + '**'***** इन ( रेन+ ५ ) 

+ दे(३ » ३+५)+ दे २ २(३ ३५८ २+७५)+ ३ ८ ३(३ २८ ३ + ७)+''* 

+ऐर२े न ( शेन + ७५ ) 

+२+(९२८१+१५ )+( ९/८२९+ ५५ )८२ )+( ९५८३१ + १५ )८ 
३)+ #०७००७७ ०७७ +(९न*+१५न) 

+९ ( १+२+३+''' “नं )+ १५८ १+२+३+*** '**+ल ) 

«९ ८ (न+१/न(न+१) + 3५०न/न+१) 


श्रेढीठयवहार: १६७ 
3(२न+१)|(ल+१ न न॑- ने ने) .. के 0 रे मंक॑ ६ कें ज ) 
3न्‌ (न+१) ( २ न+ ५६ ) ३न(स्‌+१ |(ल।/३)२२ __ 
->३२३ेन( न+१ )(न+३ ) उत्तर । 
(१८) १+(१+ २ )+(१+२+३१)+ **** +(१+२+३ +''* ** +न*) 
8 (१९ रन २१) + (१९ कश्रे ३२) ० 2 ( 4२न+१ )न(लू+१) ) 
१ +(११+२१+(११+ २ +३३)+ '** + (हनन) 


३ 4 
37+(११+२१+(१+२+३)+'*'** +(३+ २६) 


कर आओ कक का अआ  काज/ जज 
२६३ +गै + है ६३ + ३+ हे) (है + इक है) व 7 ५ * ८ * 
ः। 24 
(३+३+६) द 
आओ आओ आम +न))+ह ( ११*+२+३' + 
* आप की +न )+ह ( १ २+३+ 5 ----+ न) 
४३९ “८ अंक कह ६ /37:0 लि 248 व 03 
5 “कु 2) ( न (न+१)+( २ न+१)+9१ ) 
#बोर ने (न+$)(न +न+२न+१++१) 
5 बोएइ ने (न+१) (न *++श३ेन+२) 
लव ने (न+१)(न+र२ न+न+र)/ 
वो ने (न+१ )( न ('न+२)+(न+२)॥) 
बोर ने (न+१)(न+१)(न+२) 
+# पद ने (न++ 9) ( न+२ ) उत्तर । 
(१९) १+५+१२+१२+ईइ५ + - - * * *४*८*-: न पद्‌ पयन्त, इनका योग करना 
है । मान छिया कि इसका योग 5 स, और अन्तिम पद -त+ है । 


जब ख *$कयक ३३ नरेश न बेज + ६६ ६४६ +तत' * -* (१) 

और स-८ ०+१+५+१२+२२+ ६5६: +तन-.१ + तन (२) 

(१) में (२) को घटाने पर 

स-स-(१- ०)+(५ - १)+(१२- ५)+- * *+(तन्न“तत-१) - तन 
बा०5+१+७४+७+१०+ ६६६: + न पर्यन्त - तन 


१६८ लीलावत्यां 


' तन्नत १4 ४+७+१०+क ४ ४ ४४ * न पयनन्‍्त 
4 
२६१ + ५ ( न १७ )२ ६ ( ९:क 5क लू २३०० हे 
अब यदि न ८ १, २, दे -- इत्यादि तब 
२ २ र्‌ 
स-(3३+८०३)+ (3४+ + कक टन 5 है ॥ २ ++ (०७०5 छह 
हे (१+२+३ईे+.--- +ने )- ॥ह (१+२+३+ - - -+न) 
36 55 आओ ) न (यु हल मे आा (| लत ॥ 
नि - जह.। 
4 
टै---++)-/ (रन+१ - १) 5 “८ (न+१) २ न + +-+६-- उक्तर । 
(२०) यदि स८ १+७+ १८ + ३४ + है 9 ४" «5२% शक फल ५ २ (१) 
तोस5>०+१+७+१८+रे४+ * "5८६५८ - +तन्न- ५+तन * (२) 
(१) में (२) को घटाने पर । 
स-स->(१- ०)+(७- १)+(१८ - ७)+- - -+(तन - तनत-१)-ततन 
वा ०-८१+६+११+१६+ :-:--: न पयन्त - त + 
,ततस १+६+ ११+१६+ * *--*- न पयन्‍्त 


२ 
नह ( र२े+( न-+१)2५)5४६३( ५न- दे )४3ह- 
यदि न 5 १, २, ३ दृस्यादि, 


२ 
स- (५-3 (+३+- +३६३)+ (“हे - +इ3) + ने 


+५(११+२+३१+ -- न )-३१(१+३१+१+ न) 
के ३ ( 
हि 


3.08... ॥8 ७ ७ न+७ -- 
34-२2 - हे |) ८ +>ह-+ ( 28--३५-७ $ 
हम / २५ “-२+ 4-८ न ( न+१ )( ५ न-२ 


52 जन ५.7... जाए न 


(११) ब्रेड + इन इ । इमइ + छूरपु + * * ' न मकेष) 
यहाँ $छा पद्‌ 5 दए 5 १- है| रेरा पदु८+३-३। 
श्रा पद ३- है इसी तरह अन्तिम पद्‌5 ) - नकद 


श्रेढीव्यवहार: १६६ 


/« बोग 5 (१-३)+(३- ३)+(३-३)+ * *****+ (ने - नरेर 
+१-नकेब् न तक + नकप उत्तर। 
(२२) बघएू।+ एऊउ उत्पठ  * * * *** न पर्यन्त 
यहाँ १छा पद८) (१-४३)। ररा पद>३ (ह/-७)' रेरा पदु-३(छ-द 6 
अतः अन्तिम पद्‌ ३ ( इन-इ 7“ इनकब 2 
" शोजज ३ ९३४-३)४ ३ ६४०छ)े+ ““*“** + है (इनो-इ 7 श्नकप) 
+ ३ (१- इनफ्प) २ ३ (+३नमेंब 25३ इनक प इनकव डे त्तर । 
(२३) किसी समान्‍्तर श्रेढ़ी के तीन लगातार पर्दों का योग १८ दे, भौर उनका 
गुणनफल १६२ तो वे पद्‌ बताओ 
मान लिया कि, वे पद क्रम से (य-र ), य, और (य+र ) है 
तो प्रश्न के अनुसार (य-र )+य+(य+र )5१८ 
या है थे ज|१८ 
»« ये छऋहीाओे 
अब तीनों पद क्रम से--( ६-र ), $ और ( ६+र ) हुये । 
.. (६-२) ६( ६+२ )- १६ २ 
या (६-२) (६ +२)- २७ 
या ३६-२२ ८२७, .. २८5९, .. रतूई 
«., अभीष्?ट पद: ३, ६९, ९ उत्तर । 
(२४9 किसी समान्‍्तर श्रेढ़ी के ५ लगातार पदों का योग ३५ है और उनका 
घनयोग ३६०५ है, तो ये पद क्या हैं ? 
मान लिया कि वे पढ क्रम से (य - २२), (य - र), य, (य+र), (य+र२) 
.. (य-२२ )+(२-र )+य+ (य+२)+(य+ २ २) ८ ३५ 
या ५ य5३७५, .. य5८७। 
फिर, (य- २ २)? + (य - २) + (य)+(य+र) + (य+२ २) 7-३६०७ 
या, य 4 (य+र)+(य - २)? )+६ (य+२ २)? + (य - २ २) )|5-३६०७ 
या, य+(२ य)-३ (य*-२*) ८ २ य+(२ य)*-३ (य"-४ २ )र२य८३६०५ 
या, य+८ य - $ य 7 + ६ यर  +< य)- ६ य+२७४ यर  - ३६०५ 
या, ७५ य_+३० यर'. ->३६०५ 


५७२ लीलावत्यां 


या २२ -४२-२+ २८० 
या २२(२-२ )-(२-२)८७० 
या (२२-११ ) ( २-२ )८० 
«“, र₹८र२े। वा इ। 
०० येंथ् रे | वा य ८ < 
.. वे पद कम से २, ७, < 

वा ८, ७, २ उत्तर | 

इति श्रेढोब्यवहारपरिशिष्टम्‌ । 


अथ क्तेत्रव्यवहारः | 
तत्र भुजकोटिकणोनामन्यतमे ज्ञातेडन्यतमयोज्ञोनाय करणसूत्रं 
वृत्तद्यम्‌ | 
इष्टो बाहुये; स्यात्‌ तत्स्पधिन्यां दिशीतरो बाहुः । 
ज्यस्रे चतुरखर वा सा कोटिः कीत्तिता तज्जेः ॥ १॥ 
तत्कृत्योयोंगपदं कर्णो दोःकर्णवगेयोविंवरात्‌ । 
मूल कोटिः कोटिश्रुतिकृत्योरन्तरात्‌ पद बाहुः ॥ २॥ 
श्यस्रे चतुरस्रे वा दृष्टः बाहुः यः स्यात्‌ । तत्स्पर्धिन्यां (तदुपरिलम्बरूपिण्यां) 
दिशि इतरः बाहुः, सा तज्ज्ञः कोटिः कीर्तिता। तसकृत्योयोंगपदं कर्ः, दोः 
कर्णयोः वर्गान्‍्तरपदं कोटिः, कोटिश्रुतिक्ृत्योरन्‍्तराव पद बाहुः स्यात्‌ ॥ 
त्रियुज या चतुभुज में इृष्ट भुन जो हो, उस पर लम्बरूप दूसरी भुज्ञा 
कोटि होती है। उस भ्रुज और कोटि के वर्गयोग़ का मूल लेने पर कर्ण होता 
है। कर्णवर्ग में भुजवर्ग को घटाकर मूल लेने से कोटि और कर्ण वर्ग में कोटिवर्गं 
घटा कर मूल लेने से भुज होता है ॥ २ ॥ 
न्यासः | कोटि: ४ । भुजः ३ | भुजबगः ६ । 
8 कोटिवर्ग:। १६। एतयोर्योगात्‌ २५ | 


३ मूलम्‌ ५ कर्णो जातः | 


त्षेत्रव्यवहारः १७३ 


अथ कणभुजाभ्यां कोव्यानयनम्‌ | 
न्यासः | 
३ कर्ण: ५ | भुजः ३। अनयोबेगंयोरन्तरम्‌ 
१६ । एतन्मूलं कोटिः ४ | 
डर 
अथ कोटिकणोभ्यां भुजानयनमू | 
न्यासः | 


' ३ कोटिः ४ | कर्ण: ५। अनयोबेगोन्तरम्‌ 
£ | एतन्मूलं भुजः ३ | 


अत्रोपपत्ति :--अन्न “अ क व! ब्रिभुजे क व>कर्णः। अ बज्भुजः । 
क के अ- कोटि: । “अ! बिन्दोः अ छू लम्बः ८ कोटिः । 
क अ> कर्ण: । क छ->भुजः। अथ 'क अभ व' 
'क अ छल! ब्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन कछ- 
क अ>८ क अ _ कोटि 

7“ककए ऋण : 


। पुनः अभ क व! 'अ ल व' 


जिभ्रुजयोः साजात्यादनुपातेन छव री 
5 | बश्खि दनु व -क्षछ 

२ २ २ 
अआज , परख् क व 5 कर्ण - क छठ+ल व ८ नै ष्म । 


, को? + झुक, .'. /को'+भु' 5 कर्ण । 
वाको-भु>को' ,', (कर - सु >को। पूर्व को - को 5 भरुरे 
.. झु5 _/क - को । अत उपपन्न सवस्‌ । 
उदाहरणम्‌ ! 

कोटिश्रतुष्टयं यत्र दोख्यं तत्र का श्रुतिः | 

कोर्टि दो-कर्णतः कोटिश्रुतिभ्यां च भुजं बद ॥ १॥ 
जहाँ कोटि ४ और भ्रुज ३ है, वहाँ कर्ण का मान बताओ । भुज और कर्ण 

के ज्ञान से कोटि एवं कर्ण और कोटि जानकर भुज कहो । 


१७७ ली लावत्यां 


उदाहरण--इसका गणित मूल में स्पष्ट है अतः यहाँ नहीं दिया गया। 
प्रकारान्तरेण तज्ज्ञनाय करणसूत्रं साधंबृत्तम्‌ । 
राश्योरन्तरवर्गेण द्विघ्ने घाते युते तयोः । 
वर्गयोगो भवेदेव॑तयोयोंगान्तराहतिः ॥ ३ ॥ 
वगोन्तरं भवेदेव॑ ज्ञेयं सत्र धीमता। 
राश्योः द्विप्ने घाते तयोः अन्तर वर्गेण युते वगंयोगः भवेत्‌ । तयोः योगा- 
न्‍्तराहतिः वर्गान्तरं भवेत्‌ । एवं धीमता सर्त्र ज्षेयम्‌ ॥ 
दो राशियों के अन्तर वर्ग में उन्हीं दो राशियों के द्वियुणित घात जोड़ 
देने से उन दोनों राशियों का वर्गयोग होता है और दो राशियों के योगान्तर 
घात तुल्य उन राशियों का वर्गान्तर होता है। इसी प्रकार सवंत्र बुद्धि मानों 
को जानना चाहिए । ह 
उपपत्ति:--कल्प्य ते वर्गयो गः - वयो- - अ' + के -- अ' + क््‌ -+- 3 । 
क+र अक>अ'-२ अंक *+ कौ +२ अक-(अ-क )+२ अक 
अत उपपन्न॑ वगंयोगानयनम्‌ । यदि वर्गान्तरस्‌ - व-अं - अरे - करे - अरे __ 
क +भ-क - अ-क- अर - अ-क + क* - शक ८ अ ( अ+क )- क(क+अ ) 
57( अ+क )( अ- क ) अत उपपन्नं सर्व । 


कोटिश्रतुष्टयमि ति पूर्बोक्तोदाहरणे । 

नर | कोटि: ४। भुजः ३। अनयोघोौते १२। 
४ द्विप्ने २४ । अन्तरबर्गेण १ युते बर्गयोग: 
रे > २५ | अस्य मूलं कर्ण: ५ | 


अथ कणभुजाभ्यां कोल्यानयनम्‌ । 


लि + कण: ५। भुजः ३। अनयोर्योग: ८। 
हर पुनरेतयोरन्तरेण २ हतो बा १६ बगी- 


इ न्तरमस्य मूलं कोटि: ४ | 


लेनत्रव्यवहारः १७५ 


न्यासः | अथ भुजज्ञानम्‌ | 


४५ कोटि: ४। कण: ५ | एवं जातो भुजः ३। 


तर 
उदाहरण--कोटि ४ और आभ्रुज ३ है। इन दोनों के वर्गयोग जानने के 
लिये सूत्र के अनुखार ४, रहे का द्विन्ननात ८४» ३२९ २०२४ हुआ। ड्से 
अन्तरवर्ग ( ४७- हे 9" 5 १८१ में जोड़ने पर (२४+१ 2) २५ हुआ | 
यही ४७ और ३ का वर्गयोग है । 
वर्गान्‍्तर के लिये ७ और ३ का योग ७ को ४ भौर दे का अन्तर १ से 
गुणा करने पर ( ७,८३१ )-७ हुआ | यही उन दोनों का वर्गान्‍्तर है । शेष 
बातें मूल में स्पष्ट हैं । 
उदाहरणम्‌ | 
साछिप्रत्रयमितो बाहुयेत्र कोटिश्व ताबती | 
तत्र कणप्रमाणं कि गणक ? त्रहि मे द्रुतम्‌ ॥ २ | 
है गणक, जहाँ ३४ भुज है और कोटि भी उतनी ही है, वहाँ कर्ण का 
_ मान बताओ ॥ २ ॥ 


भुजः '> । कोटिः 'छे | अनयोवगयोगः 
हे १६५ | अस्य मूलाभावात्‌ करणीगत 


शम्ज एवाय॑ कण: | 


न्यासः | 


उदाहरण. शु्कको' को . ५ कौ ६ (९३०) +( ३१ ) ८ 
4९9)%(%9)०(+४+४र )5 कई कटेई 
५>कर्म७/255 ॥+ यहाँ 3हैल का मूक न होने से करणी गत 


( अ्रचर्गाह्क ) ही कर्ण का मान होगा । अवर्गाक् का आसन्न सूल लाने की विधि 
आगे कही जा रही है । 


१७६ लीलावद्यां 


अस्यासन्नमूलज्ञानाथ मुपायः | 
वर्गण महतेष्टन हताच्छेदांशयोबंधात्‌ | 
पदं गुणपदस्लुण्णच्छछिद्गक्तं निकटं भवेत्‌ ॥ 
छेदांशयोः वधात्‌ महता इृष्टेन वर्गंण हतात्‌ पद गुणपदक्षुण्णल्छिद्‌ भक्त तदा 
निकट ( आसन्नमूल ) भवेत्‌ । 
जिस अवर्गाक्न का मूल निकालना हो, उसे अपने हर से गुणे हुये महान 
( कह्पित ) इष्ट के वर्ग से गुणाकर उसका वर्ग मूल लेवें। बाद में उस मूल 
को इृष्ट गुणित हर से भाग देने पर उस अवर्गाहू का मूल होता है । 
इयं बगेकरणी २६ | अस्याः: छेदांशघातः १३५२ | अयुतप्नः १३४२०००० 
अस्यासन्नमूलम्‌ ३६५७ | इदं गुणमूल-( १०० ) गुणितच्छेदेन ( ८०० ) 
भक्त लब्धमासन्नपदम्‌ ४६४४ | अय॑ कण: | एवं सत्र | 
उदाहरण--अवर्गाह्ू ८ ६- । यहाँ हृष्ट माना- १०० | श्रव सूत्र के 
अनुसार दृष्टवर्ग ( १०००० ) को ( ८ ) हर से गुणा कर अंश ( १६९ ) को 
गुणा किया तो ( १६९ १ ८०००० )- १३५२०००० यह हुआ । इसका मूल 
लिया तो ३६७७ हुआ | हस आसल्न मूछ ( ३६७७ ) को इृष्ट गुणित हर से 
भाग देने पर (३६७७-८ )८ १०० )- ४४६४ यही आसच्न सूछ हुआ । 
आसन्न मूल के लाने में हृष्ट जेसे-जसे बढ़ता जायगा वेसे-वैसे आसन्न मूल 
उत्तरोत्तर सूचम होता जायगा । इसलिये सूत्र में महान्‌ इष्ट कल्पना करने की 
विधि कद्दी गयी है। इसकी युक्ति नीचे उपपत्ति में स्पष्ट की गयी है । 


अत्रो पपत्ति:--कल्प्यते उवर्गा हू: - क् 


४ रे - /अ १८ क 2८ म.ह न््न््ख » अत उपपन्नस्‌ । 

अत्र यथा-यथा महदिष्ट कह्प्यते तथा तथा55सन्नसूल॑ वास्तवमूलासन्नं 
भवतीति प्रदश्यते--कल्प्यते अं) छे)८ इ॑ अस्य वास्तवमू् - य । आसचन्न 
मूल - मू., एवं शेषम्‌ 5 शे- । 


नेत्रउयबहार: १७७ 
', य ->मू्‌ +शे--अं><छे) हू । 
क जलकर _ कर था. 
5्छे छे <इ्‌ छे ३ 


[अं _ /अं>छे>ह*>म.इस _ _ यम. ह 


5्छ्छे छे २ है » म*द्‌ छे « इ / मःह 
कं न व -_ ४मूर ४म.इ+शे>मइर | /मू+शे 
“2८१८ स*ह छे €इ» म*ह छे ४ इ » म.ह् 
अन्न निरग्रमूल ८म्‌ >मू २८ म.ह+ है 
- मूः मूः मःइ् 4 
 सिलीयासंसबंलन[ ८: 0. +>२_- कि 
द्वि है पल कु माह छेइ-मइ  छेइ-माइ 
मर 
+ । अत्र स्वरूप दशने ज्ञायते यत्‌ प्रथमासन्न- 
छे/<ह छेइ-म 


मूलाद्धिक द्वितीयासन्नमूलमस्स्यत एवोक्त भास्करेण 'वर्गेण महतेष्टेनेति । 
विशेष:--भास्करोक्त विधि से “2-> का आसन्नमूछ - ४६८८ । अब 
3६5- को दशमलव में परिवर्तित करने पर २११२५ हुआ। इसका दशमलव के 
वर्गमूल की रीति से वर्गमूल लेने पर ४५९६ हुआ । यथा--- 
७ | २१-१२५० ( ७७५९६१९४'*' इत्यादि 


४|१६ यद्यपि दुशमलव की रीति से वर्ग- 
४५| ५१३२ मूल की क्रिया सरल है, फिर भी इसकी 
७ ४२५ अपेक्षा भास्करोक्त रीति से छाया हुआ 
९०९ | ८७५० आसजन्न मूल सूच्म है । 
थू्‌ < १८ का 
९५१८ ६ ७६००० 
दर कल 
९१९२१ १७८४०० 
१ ९१९२१ 
थ्‌ १९२२९ ८६ ७७९०० 
्‌ ८२७३० ५3. 
९१९२३८४७ $३७३४६९७४ 
३६७६९५३६ 
७१४३६४ 


१२ ली० 
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परिशिष्ट 


समकोण त्रिभ्ुत़् में यदि कोई दो भुजाये मालूम हों, तो तीसरी भ्लुजा 
अ!सानी से जानी जा सकती है। हस त्रिभुज में समकोण के सामने की भुज्ञा 
कर्ण, और शेष दो भुजायें कोटि और भुज या लम्ब जौर आधार कहलाती हैं । 
२ २ २ रे २ 
', क >को +भ्रु (या, रलं +आ ) 
रू ८: - आर 
और आ ८ /कर - छर 


उदाहरण-+- 

(१ ) एक सीढ़ी किसी घर के सहारे इस तरह खड़ी है, कि वह घर की 
२४ फीट ऊँची खिड़की तक पहुँच गई है । यदि सीढ़ी की जड़, घर से 
३२ फीट पर हो, तो सीढ़ी की रम्बाई बताओ । 
यहाँ सीढ़ी की लग्बाई - कर्ण, खिड़की की ऊँचाई - लम्ब ( कोटि ) और 
घर की जड़ से सीढ़ी को जड़ को दूरी - आधार ( भुज )। 
.. क>/ल*+आर - /२४१+ ३२२ 5 /५७६+ १०२४८ ०/ १६०० 
न्‍- 3० फीट, 
सीढ़ी की लम्बाई - ४० फीट, उत्तर । 


(२ ) किसी नदी के किनारे एक मीनार ( टावर ) खड़ा है। यदि नदी की 
चौड़ाई १३५ फीट, और मीनार की ऊँचाई १८० फीट हों, तो नदी के ठीक 
दूसरे किनारे से मीनार की चोटी की दूरी बताओो । 

+ «५०६२५ ८ २२५ फीट 
*, अभीष्ट दूरी - २२५ फीट उत्तर । 


( ३ ) दो जहाज एक बन्दरगाह से एक ही समय रघाना हुये । उनमें से एक 
पूर्व की ओर प्रति दिन २४ माहल की गति से और दूसरा दक्षिण की ओर 
प्रति दिन ३२ माहल की गति से चला, तो ६ दिन के वाद दोनों जहाजों 
की दूरी बताओ । 


त्षेत्रव्यवहार: १७६ 


' २४ माइल की गति से ६ दिन में पू् की आर जानेवाला जहाज 
२४ ५ ६-८ १४४ माइल चलेगा। 
इसी तरह ३२ माइल की गति से ६ दिन में दक्तिण जान वाला जहाज 
३२०८ ६- १९२ माइल चलेगा । 
:." यू और दक्षिण दिशा के बीच का कोण समकोण है, अतः ६ दिन के 
बाद दोनों जहाज की दूरी उस समक्रोण त्रिभुज का कर्ण है, जिसकी 
भ्रुजायं १५४७, और १९२ माइल हैं। 


- २३० माइल | 


( ७ ) एक गुब्वारा ( 39)॥007 ) १४८०० फोट उँचाई से हवा के द्वारा 
३३५० फीट चला गया, तो जहाँ से वह उड़ाया गया था, कहाँस 
उस्चकी दूरी दताओ । यहाँ उस्च बिन्दु से गुब्बारे की दूरी जहाँ से वह 

उड़ाया गया था, उस त्रिभ्रुज़ का कर्ण है, जिसकी 

भुजायें १३५० और १८०० फीट है और इन 
भ्रुजाओं के बीच का कोण सम कोण है । 

', श्रभीष्ट दूरी > /१८००२+ १३५० २ ८ 
४/३२४७००००+ १८२२००० ८ «_/५०६२००० ८ 
२२५० कीट 
(५ ) एक ८५ फीट हरूम्बी सीढ़ी किसी घर की चोटी तक पहुँच जाती है । 

यदि घर से सीढ़ी की जड़ ४० फीट हो, तो घर की उँचाई बताओ । 
यहाँ सीढ़ी की लग्बाई, उस समकोण त्रिभ्रुज का कर्ण है, जिसकी 
समकोण बनाने वाली भुजायें, उस घर की उँचाई और घर से सीढ़ी की 
जड़ की दूरी हैं । तो घर की उँचाई - /<८५२ - ४० २ ८ 


२/ (८5१४० ) (४५ - ७७ ) कक # 


( ६ ) पक सीढ़ी करिसघ्सी गली में एक घर की २० फीट उँचाई तक पहुँचती है । 
सीढ़ी को जड़ उस घर से १५ फीट दूर है। सीढ़ी की जढ़ को उसी 
बिन्दु में रखते हुये गली की दूसरी ओर के एक घर में उक्त सीढ़ी को 


१८० लीलाबवत्यां 


लगाते हैं, तो वह २४ फीट उँचाई तक पहुँचती है, तो सीढ़ी की लम्बाई 
और गली की चोढ़ाई बताओ । 

पहली स्थिति में सीढ़ी उस समकोण त्रिभरुज़ का कर्ण है, जिसको 
समकोण बनाने वाली भ्रुजायं २० फीट और १४७ फोट हैं । 

.'. सीढ़ी की छम्बाई ८ /२०१+ १५२  /४००+ २२५ 

+ «/६२५ ८ २५ फीट । 

दूसरी स्थिति में सीढ़ी की लम्बाई, उस समकोण त्रिभ्ुज का कर्ण है, 
जिसकी समकोण बनाने वाली भुजायें २४ फोट और दूसरे घर से सीढ़ी 
की जड़ की दूरी हैं । अतः दूसरे घर से सीढ़ी की जड़ की दूरी 

+ «२५२ - २४२ ८ /६२५- ५७६ ८ /४९८ ७ फीट । 

.'. गली की चौढ़ाई- १५-७८ २२ फीट | 


अभ्यासाथ प्रश्न । 
समकोण त्रिभ्रुज का कण बताओ, यदि समकोण बनाने वाली भुजाये निम्न 
लिखित हों !--- 
(१ ) ५ फीट, १२ फीट (६ ) १ फुट ३ इश्च और १ फुट «इञ्ञ 
(२) ७ फीट और २४ फीट (७ ) २ फीट ९ इश्च और ३ फीट ८ इृश्च 
(३ ) ३० फौट और ४० फीट (८ ) १२ गज और ९ गज़ 
(७ ) $ फुट ९ इञ्च ओर २ फीट ७ इज्ध ( ९ ) २ गज और २ गज २ फीट 
(७५ ) १ फुट और $ फुट ४ इब्च (१०) १२ गज और १६ गज 
(११) किसी गली के एक किनारे एक मकान है और गली के दूसरे किनारे से 
एक सीढ़ी उस घर के सद्दारे इस तरह खड़ी है, कि वह उस मकान की 
५४ फीट उँचाई तक पहुँचती दै । यदि गली की चौड़ाई ७२ फीट हो, 
तो सीढ़ी की छग्बाई बताओ । 
(१२) एक जहाज किसी बन्दरगाह से ६ माहल प्रति घण्टा की गति से 
११ घण्टे तक उत्तर की ओर चलकर, वहाँ से पूर्व की ओर प्रति घण्टा 
४ माहल को गति से रवाना हुआ । इस गति से २२ घण्टा चलने के 
बाद वह अहाज दूसरे बन्द्रगादह्द पर पहुँचा, तो दोनों बन्द्रगाह की 
दूरी बताओ । 


त्षेत्रव्यबहारः १८१ 


(१३) दो जहाज एक ही जगह से ३५ और १२ माइल की दूरी पर क्रमसे 
ईशान और आग्न्येय कोण में देखे गये, तो उन जहाजों के बीच की 
दूरी बताओ । 

(१४) दो स्तम्भ, जिनकी उँचाई क्रमसे ९ और १६ फीट हैं, जमीन पर सीधे 
खड़े हैं। यदि उनके बीच की दूरी १२ फीट हैं, तो एक की जड़ से- 
दूखरे की चोटी की दूरी अलग-अलग बताभो । 

(१५) एक गुब्वारा ठीक ऊपर की ओर २९७० फीट जाने के बाद आँधी के 
झोंक से उसकी लम्बरूप दिशा में ३९६० फीट तक गया, तो जहाँ से 
वह उड़ा था वहाँ से उसकी दूरी बताओ । 

(१६) एक गुब्वारा प्रति घण्टा १२ माइल की गति से ६ घण्टे तक ठीक ऊपर 
की ओर जाने के बाद एक तूफान के कारण उप्चकी लम्बरूप दिशा में 
चलने लगा । यदि तूफान के कारण उसकी गति प्रति घण्टा २४ माइल 
हो गया, तो चार घण्टे के बाद गुब्बारे की दूरी उस जगह से बताओ 
जहाँ से वह पहले उड़ा था । 

(१७) किसी नदी के एक किनारे १०० फीट उँचा एक मीनार है। यदि नदी 
की चौड़ाई ७७५ फीट है. तो नदी के सामने के दूसरे किनारे से मीनार 
की चोटी की दूरी बताओ । ँ 

(१८) एक मनुष्य किसी मीनार ( टावर ) की जड़ से १४४ फीट चलकर 
मीनार की चोटी की ओर देखता है । यदि मनुष्य की उँचाई ५ फीट 
और मीनार की उँचाई १९७ फीट हो, तो उस मनुष्य के शिर से 
मीनार की चोटी की दूरो बताओ | 
समकोण त्रिभुज के कर्ण और समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक 
निम्न लिखित हैं, तो दूसरी थ्रुजा बताओ :--- 

(१९) १२० फीट और ७२ फीट (२०) <७५ फीट और ७१ फीट 

(२१) < गज + फीट और ६ गज २ फीट (२२) २ फीट १ इज ओर ७ इश्न 

(२३) किसी झण्डे की बाँस की चोटी से ४५ फीट लग्बी एक रस्सी लटकी 
है । यदि इसको खींचा जाता है, तो झण्डा की जड़ से २७ फीट दूर 
जमीन पर यह पहुँकती है, तो झण्डे की उचाई बताओ । 


श्दरे लीलावत्यां 


: (२४) एक मीनार की उँचाई ८० फीट है। उसकी चोटी में १०० फीट उँची 
एक सीढ़ी लगी है, तो मीनार की जड़ से सीढ़ी की जड़ की दूरी बताओ॥ 

(२५) किप्ली. गली के एक किनारे एक मकान है । गली के ठीक दूसरे किनारे 
से एक १४५ फीट लम्बी सोढ़ी उध्त मकान की छुत तक पहुँचती है । 
यदि गली की चोड़ाई ८७ फीट हो, तो छुत की उँच।ई बताओ । 


समद्रिबाहुसमकोण त्रिभुज का कण | 
समद्विब्राहुसमकोण त्रिभ्रुज में बराबर भ्ुजाओं के बीच का कोण समकोण 
होता दे, अतः उस ब्रिभ्ुज का कर्ण  /छू +आे + ./मिुर + भुे 
४«/ २ झुर अर 


समद्विवाहु त्रिभुज का क - /२ भर, ऐंड 
है # मु हे # ०००७७ (२) 
आयत का कण | 


च मान लिया कि अ वस द एक आयत है 
खा जिसका कर्ण द व, लग्बाईअव और चौड़ाई, अ द्‌ 
। & भव द में / दअ व5 ९० अतः दव - 
| >«/अव*+अद्‌* या आयत का कर्ण 
5 “/लम्बाइ*+चौडाइर 7 *** (३) 
चूँकि वर्ग भी एक आयत है जिसकी लम्बाई और चोढ़ाई बराबर दे 
अर्थात्‌ उसकी चारों भुजायें बराबर होती हैं अतः वर्ग का कर्ण 


+ /लम्बाइ*+चौड़ाइ* 5 / २ लम्बाइ* 5 २ चौडाइ*5/२ भुर 
5 भु/२। यदि वर्ग की ्रुजा-भु और कर्ण "-क हो तो 
कर: भु/२** #+०० ००७ १००५ » (४) 
उदाहरण-- 
( १ ) एक समद्विबाहु समकोण त्रिथुज की बराबर भुजायें १५ फोट हैं तो 
उसका कर्ण बताओ । 
कण > «/ २भु >/२ » १५ फीट, उत्तर 


त्षेत्रवयबहार: १८३ 


(२ ) किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभ्ुज्ञ का ऋण २६ फीट है, तो उचस्की 
बराबर भ्रुजाओं की लग्बाई बताओ । 


6 
ण २६ 
' समद्विबाह सम्रकोण ब्रिभज की भ्रजा 5 75८ ८ अतः -८-- फीट 
मल आम काल कर (१ नम 


>१३./२ फीट । 
(३ ) एक आयत की संगति भुजायें क्रम से १६ फीट और १२ फीट हैं, तो 
उस्रका कर्ण बताओ । 
आयत का कर्ण 5 ./लम्बाई२ + चौड़ाई 5 ५/१६२+ १३२ फीट 
| «/२०६+ १७४ ८ _/४०० ७ २० फीट । 
( ७ ) किसी वर्ग की भुजा १२ फीट है, तो उसका कर्ण बताओ । 
वर्ग का कण 5 _/२भुल/२ १५१२ फीट। 
(५ ) एक वग का कण १६ फीट है, तो उसकी भ्रुजा बताओ । 


९ 


वर्ग की भुजा- -> । यहाँ कर्ण - १६ फीट । 
भ्ु क्र व हे द््‌ 


१६ किक 
', आु८ कर फीट ८ <._/ २ फीट । 
( ६ ) एक आायव की लम्बाई १२ फीट ओर उसका कण १५ फीट हैं। तो 
डलखकी चोडाई बताओ । 
आयत की चौड़ाई ८ कर्ण - लम्बाई २ 5 /१५२ - १३२ फीट, 
कं २ २७ - १७४७ ८: न्क् 5 ९ फीट । 
( ७ ) एक आदमी किसी वर्गाकार मेंदान के चारों तरफ २ घण्टे में घूमता है, 
तो उसे एक कोण से सामने के दूसरे कोण तक पहुँचने में कितना 


समय लगेगा ! 
' बर्ग के जारों भ्रुजाओं को पार करने में २ घण्टा लगता है 
? » १ भुजा को ». » 3.- - छण्टा लगेगा 
9. 9» कण को ४» » «/२३५३८४२/ १ घंटा लगेगा 


( «८ ) एक आदमी किसी वगांकार मंदान को कर्ण की राह से ५ मिनट में 
पार करता है। यदि उसकी गति प्रति घण्टा ७ माइल हो, तो उस 
मैदान का भ्रुजयोग बताओ । 


१्८छ लीलावत्यां 


*,." वह आदमी $ घण्ट। में ७ माइल चलता है 
*, » » ५७ मिनट में हैं माइल चलेगा 
माइल 
*, वर्ग का कर्ण - है माइल - “६६ गज 5 ३७०२ गज | 


*, बंग को एक भ्रुजञा नस ४2" गज 
र  .ार 


*. वर्ग का भुज्ञ योग ८ हर २ हे गज ८ ५०४. / २ गज । 
अभ्यासाथ प्रश्न | 

( १ ) किसी समकोण समक्विबाहु त्रिथुज की समकोण बनाने वाली भ्रुजाओं 
में से प्रस्येक ७ इच्च है, तो उसका कर्ण बताओ । 

(२ ) एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज़का कण ३४ फीट है, तो उसकी बराबर 
भुजायें बताओ । 

( ३ ) किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का भुजयोग १+ _/२ फीट है, तो 
उश्चका कर्ण बताओ । 


( ४ ) किसी भायत की लग्बाई और चोड़ाई क्रमसे १५ फीट और ८ फीट है 
तो उसका कर्ण बताओो । 


(५ ) किसी आयत की एक भुजा ७२ गज और उसका कर्ण १२० गज हैं, 
तो उसकी दूसरी भुज्ञा बसाओ। 


( ६ ) एक वर्ग की भ्रुजा ह माइल है, तो उसके कर्ण का मान ५ दशमल्व 
अछ्ो तक निकालो । 


( ७ ) किसी वरग के एक कोने से उसके सामने के कोने तक जाने में १७ मिनट 
लगता है, तो उसके चारी तरफ घूमने में कितना समय छरगेगा । 
(८ ) किसी वर्गाकार मदान को चारों तरफ घेरने में १० रू० २० नये पेसे 
लगते हैं, तो उसको एक कोण से सामने के कोण तक घेरने में क्या 
ख्च लगेगा ९ 
अयख्रजात्ये करणसूत्र वृक्तद्वयम्‌ । 
इृष्टो श्रुजोड्स्मादद्विगुणेश्टनिप्नादिष्स्य कृत्यैकवियुक्तया55प्तम्‌ । 


कोटि: पृथक्‌ सेश्रगुणा श्रुजोना कर्णो भवेत ज्यस्रमिदं तु जात्यम ॥४॥ 


क्तेत्रव्यबहार:ः श्द्श 


इष्टो श्रुजस्तत्कृतिरिश्रभक्ता दिःस्थापितेष्टोनयुताउंघिता वा । 
तो कोटिकर्णाविति कोटितो वा बाहुश्रुती चाकरणीगते स्तः॥५॥ 


इष्टः भ्रुजः करूप्यः । अस्मात्‌ द्विगुणेशटनिन्नात्‌ इष्स्य कृश्या एक वियुक्तया 
आघ्म कोटिः भवेत्‌ । सा कोटिः एथक्‌ इष्ट गुणा, भ्ुजञोना कर्ण: भवेत्‌ । इदं जात्य॑ 
आ्यस्नं ज्ञेयम्‌ । वा--इष्टः भ्रुजः कल्प्यः, तत्कृतिः इष्ट भक्ता द्विःस्थापिता इृष्टोन- 
युता अर्धिता कार्या, तदा तौ क्रमेण कोटिकरणों स्थाताम । बा--कोटितः 
अकरणीगते बाहुश्रुतीस्तः । 

इस सूत्र में भुज के ज्ञान से कोटि और कर्ण का मान जानने की रीति 
बतलायी गई दै | इृष्ट भुज को कल्पित द्विगुणित दृष्ट से गुणा कर उसमें रूपोन 
इष्ट वर्ग से भाग देने पर छब्धि कोटि होती है और उस कोटि को दृष्ट से 
गुणा कर गुणन फल में भ्रुज को घटाने से कर्ण होता है। इसे जात्यत्रिभुज 
समझना चाहिये । 


अथवा--इृष्ट भुज़ के वर्ग में कक्पित इष्ट से भाग देकर लब्धि को दो 
जगह रख कर एक में इष्ट घटा कर और दूसरे में इष्ट जोड़ कर आधा करने पर 
क्रम से कोटि और कण होते हैं । 
वा--कोटि के ज्ञान से उक्त क्रिया द्वारा अकरणीगत भ्ुज़ भौर कर्ण होते हैं। 
अत्रोपपत्ति:-- अन्न 'कोंटिः प्रथक्‌ स्वेष्टपुणा स्ुज़ोनाकण: भवेदित्या- 
लापोक्स्या कर्ण: - को  इ - भु 
*, को > को / हर - २ को'इ-मु+ भ्ु ८ भु+को' 
5, को % है - को ८ भर + २ को*इ-न्‍मु - मु 
', को ( इ९१- ९६ )5 २ को इमभु' 
', को (६-१ )- २ इ-भु 
3 2. “अल 
रद “ है) 
- (क+कों )( क-को )। अन्न यदि क- को >ह तदा 
भु[5 (क+को )» इ 


. को 55 अथ भु ८5क' - को 


६ । 
डर रे > क्‌ + को 5 योग । ततः संक्रमणेन--- 


१८६ लीलावत्यां 

भर २ 

ड्द ह्‌ 5 ह- 

एशाएणए >जथा क ८ - “ह्ञ--५ अत उपपन्न स्वेश्त । 

अआअथवा--भ्ुु जः > भु, कोटि: ८ को, कर्ण: - क, तथा के - को * + भा 

के को के डे 25 

भुरे ० भरे - १ । अन्न ग्रथम पतक्तस्य मूलम्‌ ८ शु! द्वितीय पत्न 

हो 


है 8: अस्मिन्‌ 'सरूपके वर्णकृती तु यज्नेत्यादिना रूपप्रक्ती रूपक्षेषे च 
कनिष्ठज्येष्ट साधनीये तत्रेष्टवर्ग प्रकृत्योय॑द्विवरं तेन वा भजेदित्यादिना रूप- 


त्तेपे कनिष्टम क्र » अस्माज्ज्येष्ठम्‌ --- 


*४९ ० जा £7 आजक 


(3) जी 
४/0४ ४ +(ह२-१)न _ ४ट१+३८-२३९+$ 
(है -१ ) ३ है +१ 
74 इक 2 ६.० + पथ, 85 है 
ह्ूः - १ हैं - १ 
अन्न हस्व॑ प्रकृतिचणस्य को अस्य मानमतः को >+ 
भु हैं. 
रइशभु क 
को २-5 , तथा ज्येष्ट _- अस्यमानमतः--- 
ट् भ्ु 
क २ कै; . २ 
>« अयआ +* व 6 £ 2 ह कह ० १ पक & 
: «की | ४. हूं* - १ ह२-१ 
२छ्टर ५८ 
. कर - ३ _ न - भु अत उपपन्नं प्रथम सूत्रस्‌ । 
द्वितीय सूत्रस्योपपत्तिस्तु प्रागेवाभिनिद्दितम । 


उदाहरणम्‌ | 
भुजे द्रादशके यो यो कोटिकर्णावनेकधा | 
प्रकाराभ्णं वद ल्षिप्रं तो तावकरणीगतौ | १ || 
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यदि इष्ट भुज १२ है, तो कोटि और कण के अकरणीगत विविधमान उक्त 
दोनों रीति से बताओ । 
न्यासः । इप्टो भुजः १२ | इृष्टम्‌ २। अनेन द्विगु- 
णेन ४ गुणितो भुजः ४८ | इष्ट २ कृत्या 


५9 एकोनया ३ भक्तो लब्धा कोटि: १६ | 


डरे 
इयमिष्टगुणा ३२ भुजोना १२ जातः कण: २० | 


[| 


त्रिकेणेष्टेन बा < | ७५ कोटिः ६ | कण: १५ । 


र्र 
के 5 कप 
पश्ाकेब दा रू ७. कोटि: » | कणः १३। 
श्र 


इत्यादि । 
अथ द्वितीयप्रकारेण । 


न्यासः । इष्टो भुजः १२ ! अस्यक्ृति: १४४ । इष्टेन 
२ भक्ता लब्धम्‌ ७२ | इश्टेन हे ऊन--३० 


युता-७०४ बर्धितो जातो कोटिकर्णा ३५३७ ! 
३५४ ऐ 


श्रे 


चतुष्टयेन वा | कोटि: १३६। कण: २० । 


श्ष्ष लीलाबत्यां 


रे श्ि है 
पटकेन वा | ॥ कोटि: ६ | कर्ण: १५ | 


५ 
उदाहरण--इृष्ट श्रुज १२ है । यहाँ इृष्ट २ कल्पना किया। अब 
द्विगुणित इष्ट (२२८ २)८ ४ से भ्रुज १२ को गुणा किया तो ( १२ »८ ४ )-४८ 
हुआ । इसे $ घटाया हुआ इृष्ट २ के वर्ग (७-१३ )-३ से भाग दिया तो 
( ४८ + ३ )5 १६ कोटि हुई । कोटि १६ को इृष्ट २ से गुणा कर भ्रुज् घटाने 
से ( १६१८२- १२ )- २० कर्ण हुआ । 
दूसरे. प्रकार से--इृष्ट भ्रुज॒ १२ का वर्ग १४४ को इृष्ट २ से भाग दिया 
तो ७२ हुआ। इसमें इष्ट २ घटा कर आधा करने से ३७ कोटि हुई और इष्ट 
जोड़ कर आधा करने से ३७ कर्ण हुआ | इसी [प्रकार अनेक इष्टवश अनेक 
प्रकार के कोटि और कर्ण के मान होंगे। इति। 
अथेष्टकणोत्‌ कोटिभुजानयने करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 
इष्टेन निप्नाद्दिगुणाच्व कणोंदिष्टस्य ऊृत्येकयुजा यदाप्तम्‌ । 
(धर # निप्ती 
कोटिभेवेत्‌ सा प्रथगिष्टनिप्ती तत्कर्णयोरन्तरमत्र बाहुः॥ ६ ॥ 
इश्गुणितद्विगुणितकर्ण रूपयुक्तेष्टवर्गेंण भक्ते सति कोटिभ॑वति । एवं 
कण श्गुणितको व्यो रन्तरं भुजः स्यादिति । 
कल्पित इृष्ट से गुणित द्विगुणित कर्ण को रूप (१ ) युक्त इष्ट के वर्ग से 
भाग देने पर रब्धि कोटि होती है। कर्ण और इशष्ट गुणित कोटि का अन्दर 
करने पर भ्रुज होता है । 
अत्रोपपत्ति:-- करुप्यते इृष्टम्‌ ८ हू ८ न 
“इ>को>क+भु .'.इ»को-क- भु, ऐवेनोत्तराद्मुपपन्नस । 
अथ भुज - ६ १ को - क । 
*, भ्रु"> है ,८ को" + के --*२ ह्‌>को>क 
'. २इ३»को कहर» को" +क - भु > हरे , कोर + कोरे 


“« हे हइ > को » क ८ है ५ को' + को* - को (६*+१$) 
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ब _र२१३२५क 
को 5८ ० हक अत उपपन्नन । 


', २६३५क-कों (इ*+१ ) 


उदाहरणम्‌ | 
पत्बाशीतिमिते कर्ण यो याबकरणीगतौ । 
स्यातां कोटिभुजी तो तो बद कोबिद सत्वरम्‌ ॥ १॥। 


हे कोविद ! जहाँ कर्ण ८५ है वहाँ अकरणीगत अनेक प्रकार के कोटि 
ओर भुज के मान बताओ । 


न्यास: कर्ण: ८५ । अयं द्विगुणः १ ७० | ढ्विकेनेष्रेन 
हतः ३४० । इष्ट २ कृत्या ४ | सकया £ भक्तो 


कै कर * जाता कोटि: ६८ | इयमिष्टगुणा १३६ कर्णो- 
८५ निता जातो भुजः ५१ । 
२९२ 
चतुष्केणेश्रेन वा ..« ("3७४ 0.5 कोटि: ४० | भुजः ७४ | 


3५9 
उदाहरण--कर्ण - <५। यहाँ इषट 5 २ कल्पना किया । अब द्विगुणित 
कर्ण ( ८५७८२ ) 5 १७० को इृष्ट २ से गुणा कर १ युक्त इृष्ट के वर्ग से भाग 
देने पर ( १७० 2. २७ ) 5 ६८ कोटि हुई। अब इृष्ट गुणित कोटि और 
कर्ण का अन्तर करने से ( ६८ १८ २-- ८५ )5 ७५१ भ्रुज हुआ । इसी तरह 
४ इृष्ट से कोटि ७० और भ्रुज ७५ होते हैं । 
पुनः प्रकारान्तरेण तत्करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
सेकेन #- 
इश्टर्गेण सेकेन द्विप्त। कर्णोज्थवा हृतः। 
फलोनः श्रवणः कोटि! फलमिष्टगुणं श्रुजः ॥ ७ ॥ 
अथवा--द्विक्तः कर्णः सेकेन दृष्वर्गंण हृतः फलोनः श्रवणः कार्यस्तदा 
कोरिः स्थात्‌ । फलमिश्गुणं भ्रुजः स्थादिति । 
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द्विगुणित कर्ण को एक युक्त इृष्ट के वर्ग से भाग देकर लब्धि को कण में 
घटाने से कोटि होती है और लब्धि ( फल ) को इृष्ट से गुणा करने पर भुज 
होता है । 


पूर्वोदाहरणे-- 
न्यासः | कण: ८५५। अशप्न हिकेनेष्टेन जातौ 
द्द हे ८५ किल कोटिभुजी ५१। ६८। 
44 । 
जद | ७5९ कोटिः ७५ | भुजः ४० | 
चतुष्केण वा | अत्र दो: कोल्योनोम भेद एव 


3५ केबलं न स्वरूपभेद: | 


डउपपत्ति:--भन्नालापानुसारेण कल्प्यते कोटिः-- 

- कर्ण - फल । भुज ८ इृष्ट £ फल 

“« के >को'+भ्ु'-क +फर-२ क-फ-+ इ-फरे 
“« के >क +फ - र कन्‍फ+ इर-फरे 

*, डरे. फ+फ - २ कफ 

«« फ (इ*+$ )5२ क. फ- 

*, फ (६ +१+ )८" २ क 


5 'फॉउड अत उपपज्न सवम्‌ ! 
इ+ सर 


उदाहरण--कण- ८५ । कल्पित इृष्ट - २ 

यहाँ द्विगुणित कर्ण ( ८५)८२ )- १७० को एक युक्त इष्ट के वर्मा 
( ४+$ 95८५ से भाग देने पर छब्धघि ३४७ हुआ । अब ३४ को कण ८५ में 
घटाने पर ( <५- ३४) ८ ५१ कोटि हुई | इष्ट ? से ३४ फल को गुणा करने 
से ६८ भुज हुआ। यदि ४ इष्ट हो तो कोटि ७७५ और भुज ४० होंगे। 
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अथेष्टाभ्यां मुजकोटिकर्णोनयने करणसूत्रं वृत्तम्‌ | 
[4 है 6६ ड्रेटिव ४ ३५ $ 
इष्टयोराहतिद्विध्नी कोटिवंगान्तरं श्रुजः 
कृतियोगस्तयोरेव॑करणेश्राकरणीगतः ॥ ८ ॥ 
इश्योराहतिद्विन्ली कीटिः स्यात्‌ । तयोः वर्गान्तर भ्रुज्ञः स्यात्‌ । एवं तयो: 
इृष्टयोः कृतियोगः अकरणीगतः कर्ण: स्थादिति । 
अपली इच्छानुसार दो इृष्ट कल्पना कर उन दोनों के गुणन फल को 
द्विगुणित करने से कोटि होती हे ओर्‌ उन दोनों इृष्टाउज्लों का वर्गान्‍्तर भुज 


रे 
होता है। उन दोनों इष्टों का वर्गयोंग अकरणीगत कर्ण होता है । 


अत्रोपपत्ति:--अन्र कल्पितो राशी, ह*। इ* ततः “चतुर्गुणस्यघातरग 
युतिवरास्य चान्तरं राश्यन्तरकृतेस्तुल्य मित्यादिना--- 

(६१+ ३९ )२ _ ४ ह* » इ९ - ६६४ - इर १६ 

०. (इ+ इस )१ ८ ७ इस ७८ इ*+ ( इर - इं९ ) 

४० कक हर ३.5 ३६% 8६5..2 

यद्यत्न (इ- इ* )> भ्रुज प्रकल्प्यते एपुवं इ*+इ' - कर्ण: स्यात्तदा तु 
र इ » इ > कोटिः भवेत्तनोपपन्न॑ सर्वम्‌ । 


उदाहरणम । 
येयेस्तयस्र॑ भवेज्ञात्यं कोटिदो: श्रवणे: सखे । 
त्रीनप्यविदितानेतान क्षिप्रं त्रहि विचक्षण ।! १ | 


हे मित्र ! जिन २ कोटि भ्रुज और कण से जास्यत्रिभुज हो, उन सभी 
जज्ञात भुज कोटि और कर्ण को शीघ्र बताओ । 


अत्रेष्ट र। १। आशभ्यां कोटिभुजकणो: 
8।३।४। 


न्यास: | छ 
है 


हु | ६३ अथवेष्टे २। ३ | आभ्यां कोटि भुजकणों: १२। ५। १३ 
श्र 
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अथवेष्टे २। ४ | आभ्यां कोटिभुजकणो: १६।१२। 
श्द् ३ २० । एवमत्रानेकधा | 


शेन्रे 

उदाहरण--यहाँ इष्ट २ और $ कल्पना क्रिया । अब सूत्र के अनुसार 
इश्द्वय घात को ट्विगुणित करने से ( २५५१ ० २ )- ४ कोटि हुई । इृश्द्वय 
का वर्गान्‍्तर ( ४- १ ) हे भ्रुज्ञ हुआ। इृर्डों का वग योग ( ४७+ ३ ) 5५७ 
कर्ण हुआ। इली प्रकार भिन्न इष्टो पर से कोटि, भ्रुज॒ और कर्ण का मान 
लाना चाहिये । 

कणकोटियुतो भुजे च ज्ञाते प्रथकरणसूत्र॑ वृत्तम | 
वंश्ाग्रयूलान्तर भूमिवर्गों वंशोद्शतस्तेन प्थग्युतोनों । 
वंशों तदर्ध भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे || ९ ॥ 

वंशाग्रमूलान्तर भूमिवर्ग: वंशोद्दवतः, तेन वंशों प्थक युतोनौ कार्यों । 
तदधे क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुति कोटि रूपे भवतः । 

जहाँ कर्ण कोटि के योग और भुज ज्ञात हो वहाँ इसी सूत्र से कर्ण और 
कोटि का मान निकालना चाहिये । सूत्र में वंश का अर्थ कर्ण कोटि का योग है 
एवं वंशाग्रमूलान्तर भूमि भ्रुज है । 

क्रिया--वंश के अग्र और मूल के बीच की भुज रूप भूमि के वर्ग को 
वंश ( क+को ) से भाग देकर लब्धि को वंश में एक जगह जोड़ कर दूसरी 
जगड़ घटाकर आधा करने से क्रम से कर्ण और कोटि स्वरूप वंश के दोनों 
टुकड़े हो जायगें। भावाथ यह है कि भ्रुज्ञ वर्ग को कर्ण कोटि के योग से भाग 
देकर रब्धि को कर्ण कोटि के योग में धन और ऋण कर आधा करने से क्रम 
से कण और कोटि के मान होते हैं । 

उपपत्ति:--बंश 5 व॑ं 5 क+को | वंशाग्रमूछान्तरभूमिः ८ अं- भु- - भुजः । 

'.' भ्रुए"क"- को "' 5८ (क+को) (क- को) >वं »८( क-को )। 

', अः भु >भ्रु>वबं ( क-को ) 


२ ६4 
*, क- को ८: दे ल् पा ततः संक्रमणेन--- 
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अं- भुँ 
> >बंकबेम 
कण। 5७5 | 
है 
बह 
कोटि: ८ इ-- अत उपपन्न सम । 
उदाहरणम्‌ | 


यदि समभुवि वेणुर्द्धित्रिपांणिप्रमाणो गणक पबनवेगादेकदेशे स भम्नः | 
भुवि नृपमितहस्तेष्बज्ग लग्नं तदग्नं कथय कतिबु मूलादेष भम्नः करेषु ॥१॥ 

है गणक ! किसी समतल जमीन पर ३२ हाथ ऊँचा एक वास खढ़ा था । 
हवा के वेग से टूट कर उसका भ्रग्रभाग जड़ से १६ हाथ पर खमतल भूमि में 
लगा, तो बाँघ कितनी ऊँचाई पर से टूटा यह बताओ । 


३२ वंशाग्रमूलान्त रभूमिः १६ | बंशः ३२। 
न्यासः | कोटिकर्णयुतिः ३२। भुजः १६। जाते 


ब् ऊध्वाधःखण्डे २० | १२। 
ए्ररे ग्रे 


4>« न किप: 
श्६ 
उदाहरण--यहाँ वंशरक + को-३२ । वंशाग्रमूलान्तरभूमि ८ भुज-१६ । 
रे 
अब सूत्र के अनुसार न 5 २५६ -- ३२ ८ ८ । अब वंश में धन ऋण करने 


पर ३२+ ८ 5 ४७० । ३२-८८ २४७ । आधा करने से कण 5 ४७० -- २८२७० 
कोटि> २७--२ ८ १२ | इसी तरह अन्यान्य प्रश्नों का उत्तर निकाऊना चाहिये । 
बाहुकणयोगे रृष्टे कोस्यां च ज्ञातायां प्रथकरणसत्रं वृत्तम्‌ | 
स्तम्मस्य वर्गोडहिविलान्तरेण भक्त! फल व्यालविलान्तरालात । 
शोध्य॑ तदर्धप्रमितेः करे! स्यादविलाग्रतो व्यालकलापियोंगः ॥१०॥ 

स्तम्भस्य वर्गः अहिविलान्तरेण भक्तः फल ब्यालविलान्तरालात्‌ शोध्यं 
तद्ध॑प्रमितेंः करेः विलाग्रतः ब्यालकलापि योगः स्थादिति । 


१३ ली० 
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इस सूत्र में श्ुुजकर्ण का योग और फोटि ज्ञान रहने से भुज़ और कर्ण का 
मान जानने की रीति कही गयी है। 

क्रिया--स्तग्भ ( कोटि ) के वर्ग में सप और विल की दूरी ( भुज और 
कर्ण के योग ) से भाग देकर लब्धि को सर्प और बिल की दूरी ( भुज और 
कर्ण के योग ) में घटाकर आधा करने से बिल से सप॑ और मयूर के योगस्थान 
पय॑न्त अर्थात्‌ भ्रुज का मान होता है । भ्रुज मान को भ्रुज कर्ण के योग में 
घटाने से कर्ण का मान होगा । 

उपपत्ति:--स्तम्म - कोटिः । जहिविलान्तरम्‌ > भु+क तदा 
को -क-भु८-(क+भु)(%5-भु )5अहिवि० » ( क-भु ) 
४ को स्तंः 
““क-ओेु त अ.विःजअः.  अ-वि-अ- 


(भ्रुनक )- (क-भु) _ १ (न. वि. अं: - 
२ ब्छ 


॥। ततः संक्रमणेन--- 


अ-विओं: 


खुज्ञ 
अ्रत उपपञ्न सवम्‌ । 
डदाहरणप्‌ । 
अस्ति स्तम्भतले बिलं तदुपरि क्रीडाशिखण्डी स्थितः 
स्तम्मे हस्तनवोच्छिते त्रिगुणि तस्तम्भप्रमाणान्तरे | 
दृष्टाउहिं बिलमात्रजन्तमपतत तियेक्‌ स तस्योपरि 
क्षिप्रं त्रृहि तयोरतिलात्‌ कतिकरेः साम्येन गत्योयुतिः || १ ॥ 
समान भूमि में ९ हाथ का ५ स्तम्भ खड़ा था। स्तम्भ ( खम्भा ) की 
जड़ में एक बिल था और स्तम्भ के ऊपर $ मयूर बेठा था। संयोग वश बिल 
से २७ हाथ की दूरी से १ सप॑ को बिल की तरफ आते हुये देख कर मयूर ने 
उस पर कर्ण मार्ग से गिर कर उसे पकड़ छिया। दोनों की चाल यदि समान 
हो, तो बिछ से कितने हाथ की दूरी पर उन दोनों का योग हुआ, यह 
शीघ्र बताओ । 
स्तम्भ: ६। अहिविलान्त- 
#यास: न हो शेष; मर आस बिलयु- 
। व्योमध्ये हस्ता: १२। 


श्र २७ 
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उदाहरण--यद्दाँ स्तम्भ > कोटि - ९ हाथ । अद्दविबिलान्तर - ्रु+ क ८ 
२७ हाथ । अब सूत्र के अनुसार-स्तम्म ९ का वर्ग ८१ को अदिबिलान्तर २७ 
से भाग देकर लब्धि ३ को अहिबिलान्तर २७ में घटा कर आधा करने पर 
भ्रुज-( + ६ )5८ १२ हुआ । अतः बिल से १२ हाथ पर दोनों का योग 
हुआ | २७०- १२८ १५८ कर्ण । 

कोटिकणोन्तरे भुजे च दृष्ट प्रथकरणसूत्र वृत्तम्‌ू । 

शुजादर्गितात्‌ कोटिकणोन्तराप्तं द्विधा कोटिकणोन्तरेणोनयुक्तम्‌ । 
तदर्घ क्रमात्‌ कोटिकर्णो मवेत्तामिदं धीमताड्वेद्य सबेत्र योज्यम्‌॥ 
सखे पद्मतन्मजनस्थानमध्यं श्रुअः कोटिकणोन्तरं पत्मव्व्यम्‌ । 


है». की 3. 3» जल 


नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्यदम्भो वदंवं समानीय पानी यमानम्‌ ॥ 

भ्रुज्ञात्‌ वर्मितात कोटिकर्णान्तराप्त द्विधा ( स्थाप्यस ) कोटिकर्णान्तरेण 
ऊन युक्त तद॒ध काय । तदा क्रमात्‌ कोटिकर्णों भवेतो, इदं धीमता आवेद्य 
सत्र योज्यम ॥ १२ ॥ 

है सखे, पद्म तन्मज़ नस्थान मध्य भुज़ः, पह्मद श्यं कोटिकर्णान्तरं, नलः कोटिः 
एुतनिम्ततं अम्भः स्यात्‌ । एवं पानीयमानं समानीय वद ॥ १३ ॥ 

भ्जुज़ के वर्ग में कोटि और कर्ण के अन्तर से भाग देकर लब्धि में एक 
जगह कोटिकर्णान्तर घटाकर ओर दूसरी जगह में जोड़कर आधा करने से क्रम 
से कोटि और कण होते हैं। इसे बुद्धिमानू समझ कर सभी जगह योजना करें 

इस छोक से ग्रन्थकार आगे के उदाहरण की क्षेत्रस्थिति बताते हैं--हे 
सखे | कमल और उसके डूबने की जगह के बीच की दूरी भ्रुज है और कमल 
का इश्यभाग कोटिकर्णान्तर है तथा नाल कोटि है। कोटि के तुल्य ही जल है 
अतः जल का प्रमाण बताओ ॥ १३ ॥ 

उपपत्ति:--भत्र कोटिकर्णान्तरसम्‌ - अं । 

तदा भु 5 के -को' 5 ( क+को )( क-को ) 


रे 
(क+को )5/- जो जज से. । ततः संक्रमणैन 
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९ 


ञ्ु 


-- के जा 2 .। 
_._.- । कर्ण: ८---5--- | अत उपपन्नं स्व । 
उदाहरणम । 

चक्रक्रौज्धाकुलितसलिले कापि दृष्टं तडागे 

तोयादृध्व कमलकलिकाम्नं॑ वितस्तिप्रमाणम्‌ | 

मन्दं मन्‍्दं चलितमनिलेनाहतं हस्तयुग्मे 

तस्मिन्‌ मग्नं गणक कथय क्षिप्रमम्भः प्रमाणम्‌ ॥ १ || 

हे गणक ! चक्रवाक और क्रोंच (करांकुछपक्षी) से शोभित जल वाले किसी 

तालाब में जकू से ऊपर १ वित्ता का कमल हवा के झोंक से धीरे २ चलककर 
दो दाथ पर डूब गया, तो जल का प्रमाण बताओ | 


मे 


| &.' 


कोटिः ८ 


ह 
है प्र कोटिकणोन्तरम्‌ ३ | भुजः २ | लब्धं जल- 
गाम्भीयम्‌ कै | इयं कोटि: “४ | इयप्ेब 


५७ 


न्यासः १२५ 
हुए छठ 


कोटि: कलिकामानयुता जातः कण: -ए | 


उदाहरण--यहाँ भुज 5 २ हाथ । कोटिकर्णान्तर >३। अब आुजवर्ग ४ 
को कोटिकर्णान्तर से भाग देने पर लब्धि ( ४-३ )- «८ में ३ को ऋण ओर 
धन कर आधा करने से कोटि-( ८ -2 )८ “₹ हुई और कण 5८ ( <+ ३ ) 

विनम्क 5 
८ -र् डुआ। 
कोन्येकदेशेन युते कर्ण भुजे च दृष्टे कोटिकणेज्ञानाय करणसूज्र वृत्तम्‌ । 
द्विनिप्नतालोच्छितिसंयुतं यत्‌ सरोउन्तरं तेन विभाजितायाः। 
तालोन्छ्ितेस्तालसरो5न्तरध्न्या उड्डीनमानं खलु लभ्यते तत्‌ ॥१३॥ 
द्विनिन्नतालोछितिसंयुतं यत्‌ सरोअ5नन्‍्तरं तेन विभाजितायाः तालसरो3स्त- 
रध्न्याः तालोच्छितेयल्लभ्यते तत्‌ खलु उड्डीनमानं स्यात्‌ । 
सरो$5न्तर ( वृक्ष और तालाब की दूरी ) से युत जो द्वियुणित तालोच्छृिति 
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€ ब्क्त की ऊँचाई ) उससे ताल सरोउन्तर से गुणित ताल ( दृक्ष ) की ऊँचाई 
में भाग देने पर उड्डीयनमान होता है । 

डपपत्ति:--अन्न तालोच्छितिः + ता उ- । तालसरोउन्तरम्‌ ८ स- अ. | 
उड़ीनमाम॑म्‌ > ये । 

ता- उ.ः+ स- अं> य + कर्ण 

वा, २ ता. उ+स* अं > ता- उ+ य+ कण + को + कण परज्न स- आ-- 
आ -को >को' ८ ( क+को ) (क-को ) 


रे 


3 कम्बओो आग 
न्‍ क्र+को २ ता उ+ स- अं 
ततः संक्रमणेन--- 
हु 
स*ः अं 
२ ता. उ+स- अं - +---":5 
२ ता-उ+स- अं 
व सिक्के कब 2 
रे 
स-ःआं 
२ ता-उ+स'* ४-7, 
२ ता. उ+स- अं 
2 की न चल ४ न शा 


3 कक स- अंक सआ भा उ 
२(२ता- उ+स-अं ) 
४ता-उप्+0ता-उ>स-.अं+स-अं -सः. अं _ा-उ 
२(२ ता- उ+स- अं ) 

_ ७ ता- उ'+७४ ता: उ*स-अ 
थ (२ता- उ+स- अं ) 

२ता-उ_+ २ ता-.उ>स-अ-ता-उ( २ता-उ+स'अ ) 
७2: अंक ४5 : 5 >+ ६ | 
_ २ता-उं+रता-उ>स-अ- २ ता.उ >-स-अ »«ता- उ 


० २ ता. उ+स* अ॑ 


जे रह जी 


_ ता- 3» स- अं 
२ता-उ+स 

अथवा कोटिः < ता उ+ य, भ्रुजः 5 स* अ। अन्न गत्यों: सास्यात्‌--- 

कर्ण: "ता उ+स* अं -य 

.', कर्ण' 5 ( ता उ'+स- अ-->य )' 5 ( ता.उ3+य >'+(स* अं) 


उपपन्ञम 
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*, ता. उ+स- अं +य*+ २ ता उ-/८स- अं-- २ ता-उ- * य - 
२ स- अं: » य८- ता. उ- + य+स- अ+ २ ता: उ-»य 
, ४ ता. उ-ः>& य+ २ स. अ- &< य८ २ ता. उ- » स- अं 
* २ता-उ-*&य+स- अं «य - ता- उश५्स अं 
', य( २ता-उ+स- अं )-ता- उ» स॒- अं 
_ ता-उ>स-अ 


|+ -----------ै-- ,$ अत उपपज्ञम्‌ । 
२ ता-उ+स-अ 


उदाहरणप्‌ । 
वृक्षाद्धस्तशतोच्छुयाच्छतयुगे बापीं कपिः को5प्यगा* 
दुत्तीयोथ परो द्रुतं श्रुतिपथेनोडीय किब्निदुद्रुमात्‌ | 
जातब॑ समता तयोयदि गतावुड्डीनमानं कियद्‌ 
विद्श्वेत्‌ सुपरिश्रमो5स्ति गणिते ज्षिप्रं तदाउडचक्ष्ब मे ॥ १ ॥। 
एक बन्दर १०० हाथ ऊँचे पेड़ से उतर कर २०० हाथ की दूरी पर 
स्थित तालाब में गया । दूसरा बन्द्र उसी स्थान से कुछ ऊपर उछुल कर 
कर्ण मार्ग से तालाब में गया। उन दोनों की चाल यंदि बराबर हो, तो वह 
कितना ऊपर उछुला यह बताओ । यदि तुम गणित में परिश्रम किये हो, तो 
शीघ्र कहो । 
न्यासः | डर 
वृक्षबाप्यन्तरमू २०० | वृक्षोद्धाय: 
२४० | ७ ४०. १०० लब्धमुड्डीनमानम्‌ ५० कोटिः 
१४० | कर्ण: २४० | भुजः २०० | 
२०० 
उदाहरण--बृक्ष और सरोवर की दूरी - २०० हाथ | वृक्ष की ऊँचाई ८ 
१०० हाथ । अब सूत्र के अनुसार द्विगुणित वृक्ष की ऊंचाई में सरोउन्तर जोड़ने 
पर ( १०० /" २+ २०० )- ४०० हुआ । इससे वृक्ष की ऊँचाई से गुणित 
सरो5न्तर ( १०० ५ २०० )5 २०००० में भाग देने पर ( २००० - ४०० ) 
5-५० उड्डीनमान हुआ। अब कोटि > वृक्ष की ऊँचाई में युत उड्डीनमान > 
१०० + ७५० 5 १५० | भ्रुज-२०० अतः कर्ण > /( १५० )*+(€ २०० )२ 
८ «/२२५००+४०००० ८ (६२५०० + २५० । 
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विशेष--'द्विनिन्नतालोच्छितिसंयुतं यत्‌ः इस सूत्र के अनुसार उद्डीनमान 


ता. उ. ८ ता: स* अं: ५ 
के ली 2 मी यहाँल्‍उड्डीनमान ८ समकोण बनाने वाली भ्लुजाओं 


4 


२ ता. उ- + ता सन अं' 
में से एक का एक हिस्सा । ता. उ. ८ तालोच्छिति 5 उसी भुजा का शेष भाग । 
ता स अं ८ तार सरोन्तर > समकोंण बनाने वाली दूसरी भुजा। अतः इस 
विशेष उदाहरण से यह सामान्यीकरण ( ()07078)0907 ) होता है कि 
यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा, तथा कर्ण और दूसरी भ्रुजा के एक 
दुकड़े का योग मालूम हो, साथ ही यदि वह योग ज्ञात भुजा और अज्ञात 
भरुजा के शेष टुकड़े के योग के बराबर हो, तो कर्ण और अज्ञात भुजा दोनों 
जाने जा सक्रते हैं, अन्यथा नहीं । 

उदाहरण 
किसी समकोण त्रिभ्ुज में समकोण बनाने वाली भ्रुजाओं में से एक 
११२ फीट है। यदि उसका कर्ण और दूसरी भ्रुजा के एक टुकड़े का 
योग १६८ फीट हो और इसी के बराबर यदि पहली भ्रुजा और दूसरी 
भुजा के शेष टुकड़े का योग हो, तो कर्ण और कोटि अलग-अलग बताओ। 
समकोण बनाने वाली अँज्ञात भ्रुजा का एक टुकड़ा 
_ अज्ञात भुजा दूसरा ढुकड़ा « ज्ञात भुजा 
२ अज्ञात भरु* का दूसरा टुकड़ा + ज्ञात भुजा 
यहाँ अज्ञात भ्रुजा का दूसरा हुकडा 7( १६८ - ११२ )5५६ फीट और 
ज्ञात भ्रुजा ११२ फीट अतः अज्ञात भ्रुजा का पहला ढुकड़ा ८ बब इक १३ 
>ः 222 गण घट नव < २८ फीट । 
» कर १६८ - २८०१४० फीट और अज्ञात भुजा-५६+२८८८४ फीट। 


अभ्यासाथ प्रश्न | 
( १ ) किसी समकोण त्रिभ्रुज की एक भुजा ५ फीट है। उसकी दूसरी भ्रुजा 
दो भागों में इस तरह बाँट दी गई है कि उसका एक हिस्सा और कर्ण 
का योग दूसरा हिस्सा और ज्ञात भ्रुज के योग के बराबर है। यदि यह 
योग १७ फीट है, तो कर्ण और अज्ञात भुजा का मान बताओ | 
( २) एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा ७५ इंच्न है। उसकी दूसरी आुजा 
को इस तरह दो भागों में बाँट दिया गया है कि एक दुकढ़ा और कर्ण 
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का योग दूसरा टुकड़ा और ज्ञात भुजा के योग के बराबर है । यदि वह 
योग १०० इंच्च है, तो कर्ण और अज्ञात भुजा बताओ । 


( ३ ) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ४८ फीट है। उसकी दूसरी भुजा 
दो ऐसे हिस्सों में बाँट दी गई है कि एक हिस्सा और कर्ण का योग 
दूसरा हिस्सा और ज्ञात भुजा के योग के बराबर है। यदि वह योग 
९६ फीट है, तो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग बताओ । 


(9 ) किसी समकोण त्रिभुज की एक भ्रुजा २७ गज है। उसकी दूसरी भुजा 
दो ऐसे हिस्सों में बाँ: दी गई हैं कि एक हिस्सा और कर्ण का योग 
दूसरा हिस्सा और ज्ञात भ्रुजा के योग के बराबर है। यदि वह योग 
५४ गज हो, तो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग बताओ । 


( ५ ) समकोण त्रिभुज के कर्ण और अज्ञात भुजा बताओ, यदि एक भुजा कर्ण 
और दूसरी भ्ुजा के एक टुकड़े का योग तथा ज्ञात भुजा और दूसरे 


डुकड़े का योग निम्नलिखित हों :--- 

भ्रु, क+ दूसरी भुजा का पहला टुकड़ा ८ ज्ञात भ्रुजा+दूसरी भु 

२रा टुकड़ा 
8) १६ फीड... ३२ कोर और ३२ फीट 
(७) २१ फीट ४२ फीट और ४२ फीट 
(८५) ५७ इश्च ११४ इश्च और ११४ इच्ध 
(९) 9५७७५ गज ९० गज और ९० गज 
(१० ) ३६ फीट ७२ फीट और ७२ फीट 
(११ ) ६० फीट १२० फीट और १२० फीट 
(१२) ७ गज २८ गज और २८ गज 
(१३) «< इञ्च २० इंच और २० इञ्ज 


भुजकोट्थोर्योगे कण च ज्ञाते प्रथकरणसूत्र वृत्तम्‌ | 


कणस्य वर्गादृद्विगुणाद्विशोध्यो 
दोःकोटियोगः स्वगुणो5स्य मूलम्‌ । 
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योगो द्विधा मूलविहीनयुक्तः 
स्यातां तदर्धे श्ुजकोटिमाने ॥ १४ ॥ 
द्विगुणात्‌ कर्णस्य बर्गात्‌ दोः कोटियोगः स्वगुणः विशो ध्यः, अस्य मूल 
ग्राह्मम । योगः द्विधामूलविही नयुक्तः तदर्धे क्रम भ्रुजकोटिमाने स्याताम्‌ । 
कर्ण के वर्ग को दो से गृुणाकर गुणन फल में भुज और कोटि के योग का 
वर्ग घटावें। शेष के मूठ को योग ( भ्रुज कोटि का योग ) में एक जगह घटा 
कर और दूसरी जगह जोड़कर आधा करने पर क्रम से भुज और कोटि होते हैं । 
उपपत्ति:-- कलरूप्यते भु- + को + यो, कणः ८ के तदा यो <( भु+को )* 
<भु+को*+ २ भु>को>क+ २ भु»को 
., यो" - क"+ २ भरु « को 
., यो +क> २ क+ २ भु» को 
७ क «१ हु %कों 5२ क (लो. 
., आु्+ऊको" - २ भु» को 5२ क'- यो 
/., (को-खु अरक-यो 
.. (को-भु)-०/३कर - बोर 5 सूल 


ततः संक्रमणगणितेन--भ्रु ८ 3. , की ८ योकस्‌ अत उपपन्नम्‌ | 


उदाहरणम्‌ । 
दश सप्राधिकाः कणंस्त्रयधिका विंशतिः सखे | 
भुजकोटियुतियेत्र तत्र ते मे पृथग्बद || १॥ 
हे मित्र ! जहाँ कर्ण १७ है और भुजकोटि का योग २३ है, वहाँ भ्रुज 
और कोटि का मान अलग-अंलग बताओ । 


न्‍्यासः | हे 
कण: १७। दो:कोटियोगः २३ । 


जाते भुजकोटी ८। १४ | 
के ५ २3 
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उदाहरण--कर्ण - १७ । भ्ुज कोटि योग ८ २३ । अब कर्ण १७ का वर्ग 
२८९ को द्विगुणित करने पर ( २८९*२ )-5५७८ हुआ। इसमें योग 
२३ का वर्ग ५२९५ घटा कर ( ७७८ - ७५२९ ) - ४९ शेष का मूल ७ हुआ | 
७ को योग २३ में क्रम से धन ऋण कर आधा करने से भ्रुज ( +पइ+ )८ ८ 
और कोटि 5 >> - १७ हुये । 


उदाहरणम । 
दोःकोस्थोरन्तर शेला: कर्णो यत्र त्रयोदश | 
भुजकोटी प्रथक तत्र बदाशु गणकोत्तम ॥ २ ॥ 
हे गणकश्रेष्ट ! जहाँ भुजकोटि का अन्तर ७ है और कर्ण १३ है, वहाँ भुज 
और कोटि का मान बताओ । 
न्यास: । 
कण: १३ | भुजकोव्यन्तरम्‌ ७। लब्घे 
न ५ भुजकोटी ५ | १२ | 


है 

उदाहरण--कर्ण + १३, भुजकोव्यन्तर - ७ । अब पूवरीति से द्विगुणित- 
कर्णवर्ग ( १६९ 2» २ )- ३३८ में भ्रुजकोव्यन्तर ७ का वर्ग ४९ को घटाकर 
२८५९ का मूल १७ हुआ। १७ को अन्तर ७ में जोड़ और घटाकर आधा 
करने से कोटि १२ और भुज ५ हुये। 

परिशिष्ट । 

किसी जात्य ( समकोण ) त्रिभुज में कणं और एक भ्रुजा का योग, या 
अन्तर दिया हुआ हो और दूसरी भुजा मालूम हो, तो कर्ण और अज्ञात 
भ्रुजा अलग-अलछग मालूम हो जाती है। इसी तरह यदि अक्त त्रिभुज में 
समकोण बनाने वाली भ्रुजाओं का योग, या अन्तर ज्ञात हो तथा कर्ण मालूम 
हो तो अज्ञात भुजायें अलग-अलग माल्म हो जाती हैं। यथा--क' > छ' 
+आ', क-आ' वा लऊ* 5 ( क+आ ) ( क-आ ) 
करे 


कक्षा ०० हुक अ७०+० 3 ) 


', क्‌ * आँछ -....ढ, और $क-+शभो » 
क-भा क 
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ञ २ । २ 
इसी तरह क+ लूं- कु-> ओर क-लं ८ कक २) 


(भु+को 9 -( आ+ल )' झा+ रू + २ आ % रूजक + २आग८ल 
२आ>लं-(आ+ल )>-क | 
४७आ>८रू"-२(आ+ल >-२ क। 
(आ+लं 9-४ आ>रलू८( आ+ल 2-२ ( आ+लर )>+२ क 
या-(आ-ल >> २ क-( आ+ल 2 
.'. ( आ-लरू > / २ कर-(आ+ल )२ (३) 
इसी तरह ( आ+लं 95 /२ कर-(आ- छे)२ '''***** (४) 
अब ( $ ), ( २), (३ ) और (४ ) समीकरण पर से संक्रमण गणित 
की सहायता से अज्ञात राशियों का ज्ञान आसान है । 


उदहारण-- 

( $ ) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा १५ फीट है। यदि उसकी 
दूसरी भ्रुजा और कर्ण का योग २५ फीट हों, तो कर्ण और अज्ञात भुजा 
अलग-अलग बताओ । 

करे 
*  क-आ ८ हर+जा । यहाँ प्रश्ष के अनुसार ल - १५ फीट, और 
क+ आर २७ फीट हैं । 


ड्ड ३२५+९ 0 ३ ० १७ फीट । 
और आ - 3-५-5 5 2६6 ८ ८ फीट । 
- १७ फीट, अज्ञात भ्रुजा ८ ८ फीट । 

(२ ) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एंक. 
२७ इञ्च है । यदि उसकी दूसरी भुजा और कर्ण का अन्तर ८ इज्ञ 
हो, तो कर्ण और दूसरी भ्रुजा अलग-अलग बताओ । 

रे 
*.'क्र+लं ८ वार । यहाँ आ - २४ इज्ध और क- रू 5८ इञ्च । 
« क+छे- 0 <- 2६ - ७२ इज । 
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और लं + 7-5 ८ ५२६ देर इद्च । 
( $ ) एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भ्रुजाओं का योग ३६४ 
फीट और कर्ण २६० फीट हैं, तो उसकी भुजायें अलग-अलग बताओ । 
'." आ-लं> _/रक-(आ+ल)- | यहाँ कर २६० फीट और 
आ+ल- ३६४ फीट । 


«५१३ ३८२०८ 


्‌ 
और रू ८ 357६-३२ ८ 303 - १७६ फीट । 
€ ४ ) किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भ्रुजाओं का 
अन्तर ११ इञ्च और कर्ण ५७ इच्ज हैं, तो उसकी भुजायें अलग-अलग बताओ । 
'.आ+लं- २ कर-( आ-लं)* । यहाँ कर्ण “५५ इ् । 
और ( आ-लल्‍ं )- ११ इच् है। 
,आ + ले + (३ ३७५२-११२ 5 /१३२( २५५२-१ ) 
- कर ्रल्नगक 5०/फरफऋछरून २/११६ ऋछर 
- ११% ७ ८ ७७ फीट । 
अब, आ ८ ४४६७५) - <(& - ४४ फीट । 
और लं ८ ४7-77 ८ ५६ + देदे फीट । 
अभ्यासाथ प्रश्न | 
(१ ) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५८८ इञ्ज और कर्ण तथा दूसरी 
भुजा का योग <«२ इञ्ज हैं, तो कर्ण और दूसरी श्रुज़ा अलग-अलग 
बताओ । 
( २ ) किसी समकोण त्रिथभुज की एक भुजा ३९२५ गज और कर्ण तथा 
दूसरी भुजा का अन्तर ६२५ गज हैं, तो कर्ण और अज्ञात भुजा 


अलग-अलग बताओ । 
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(३ ) एक १०८ फीट ऊँचा ताल का पेंड समतल भूमि में खड़ा था । एक 
दिन हवा के वेग से कुछ दूर पर से वह दृक्ष टूट गया, लेकिन 
टूटा हुआ हिस्सा वृक्ष से विल्कुल अछग नहीं हुआ बल्कि वह झुक कर 
कक्ष की जड़ से ३६ फीट की दूरी पर जमीन में लग गया, तो वह वृत्त 
कितनी उँचाई पर से टूटा यह बताओ । 

( ४ ) किसी तालाब में एक कमल खिला था जिसका + गज़ पानी की सतह 
से ऊपर उठा था। हवा के झोंके से धीरे-धीरे चल कर वह कमल उस 
जगह से ५ गज की दूरी पर डूब गया, तो पानी की गहराई बताओ ! 

(५ ) किसी समकोण त्रिभ्रुज में समकोण बनाने वाली भ्रुजाओं का अन्तर 
२३ फीट और कर्ण ११७ फीट हैं, तो भ्रुजाओं के मान अलग-अलग 
बताओ | 

( ६ ) किसी समकोण त्रिभुज का भुजयोग ३०८ फीट और उसका कर्ण ४७ 
फीट हैं, तो समकोण बनाने वाली भुजायें अलग-अलूग बताओ | 

( ७ ) किसी समकोण त्रिभ्रुज का कर्ण ६० फीट है। यदि समकोण बनाने 
वाली भ्रुजाओं में से एक दूसरे का है हो, तो उनका मान अलग-अलग 
बताओ । 

( ८ ) एक सीढ़ी की लम्बाई, किसी घर की ऊँचाई के बराबर है । यदि सीढ़ी 
की जड़ घर से < फीट अलग कर देते हैं, तो सीढ़ी घर की चोटी से 
२ फीट नीचे चली जाती है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ब्रताओ | 

( ९ ) एक २७ फीट रमम्बी सीढ़ी किसी घर के सहारे सीधी खड़ी है, तो उसकी 
जड़ को घर से कितना हटा दें कि उसकी चोटी १ फीट नीची हो जाय। 
(१० ) किसी समकोण त्रिभ्रुज का भुजयोंग ३६ फीट और उसका कर्ण १५ फीट 
है, तो उनकी भुजायें अलग-अलग बताओ । 
लम्बावबाधाज्ञानाय करणसूत्र वृत्तम । 
अन्योन्यमूलाग्रगग्नत्रयोगादेण्वोबधे योगहतेज्वलम्बः । 
बंशौ स्वयोगेन हृतावभीष्टभून्तो च लम्बोभयतः कुखण्डे ॥१५॥ 
वेण्चों: वधे योगहते अन्योन्यमूलाग्रगसूत्रयोगात्‌ अवलम्बः स्थात्‌। अभीष्ट- 
भून्नौ वंश स्वयोगेन हतौ, लम्बोभयतः कुखण्डे च स्थाताम्‌ । 
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दोनों बाँसों के गुगनफल को बाँसों के योग से भाग दें, तो परस्पर वॉसों 
के मूल और चोटी को मिलाने वाली रेखाओं के योग बिन्दु से ( भूमि पर ) 
लम्ब का मान आ जायगा । इृष्ट आधार से दोनों वाँसों को अलग-अलग गुणा 
कर उनमें वाँसों के योग से भाग दें, तो लम्ब के दोनों तरफ की आवाधा के 
मान माल्म हो जायेंगे । 

डपपत्ति:--अन्न अघ ८ बृहद्वंशः, कग 5 लघुवंशः, द्‌ ल--लम्बः। अन्योन्य- 


घ्‌ मूलाग्रगतसूत्रे अग, कघ । अनयोयगबिन्दुः ८ द । 
अ ल ८ बृहदावाधा ८ व्‌ू* आः: ॥ रू कच्छः आ-।॥ अ क८ः 
हक भूमिः। अथ अ घ क, द ल क त्रिभ्रुजयोः साजात्यादनु- 
"्द्‌ क्र पातेन-लछ-आ- “> लक ८ “बट _ कह 
अघ व 
2. _अक>ःदल _ भू>ल 
प्र. | एवं वृ- आ-> अल ५ 5 हब मी 
अं भू>ल भूल 
.. लग आ+ बवृ' आ न # पक 
_मभू७ल>ल' वं+भू>ल>वृ- वे _ भू *ल ( ल. व +ब्ूः व ) 
डा वृ* व॑ं १८ ल* वं* वृ- वं >८ल* व॑ 
- अक - भूमि । 


भूवृ- वं५८ल' व _वृ' वल.व 


ऊत-जु तक ब%क बी ला ब+्क दे 
अब कल 5 5 “न 2 7 कल 2 


व-वं- वृबं(लः.बं+वृ-वं) ल-वं+वृ- वं 
>ल >< व>८क- व >८ व 
. कट नर न वं+बू. व) जअडना 
अंत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ | 
पग्बद्शद्शकरोच्छयवेण्वो रज्ञातमध्यभूमिकयो: । 
इतरेतरमलाग्रगसूत्रयुते लम्बमानमाचक्ष्ब | १॥ 
समान भूमि में एक १५ हाथ और दूसरा १० हाथ का बाँस खड़ा है। 


यदि पक की जड़ से दूसरे के अग्र पर्यन्त परस्पर रस्सी बाँध दी जाँय, तो दोनों 
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रस्सियों के योग से भूमि पर लम्ब का मान बताओ | यहाँ दोनों बाँसों की 
दूरी अज्ञात है । 

वबशौ १४ | १० | जातो लम्बः ६ | वशान्त- 

आह रभूः ४ | अतो जाते भूखण्डे ३। २। अथवा 

न्यासः | केक भूः १० | खण्डे ६।४| वा भू: १० | खण्डे ६।६। 

वा भू: २०। खण्डे १ |८ एवं सत्र लम्बः 
4्ष सणएव। यघ्रत्र भूमितुल्ये भुजे बंशः कोटि- 

स्तदा भूखण्डेन किमिति त्रैराशिकेन सत्र भ्रतीतिः | 
उदाहरण --यहाँ बाँस १५ और १० हाथ हरम्बे हैं। अब सूत्र के अनुसार 
दोनों बांसों के गुणगन फल (१५ » १० )-१७० में, बाँसों के योग (१५+१०)- 

२० से भाग देने पर लब्धि & रूम्ब का मान हुआ। यहाँ यदि इष्ट भूमि 

७५ हाथ मानें, तो इससे दोनों बाँसों को अलग-अलग गुणा कर वाँसों का योग 

२७ से भाग देने पर प्रथम आवाधा-“75६-+ ८ ३-और द्वितीय आवाधा 

>> रे हाथ । 

यदि बंशान्तर भूमि १० हो, तो उक्तरीति से दोनों आवाधायें ६ और ४ 
होंगी। इसी तरह वंशान्तर भूमि १५एवं २० पर से भी आवाधा लानी चाहिए । 
अभ्यासाथ प्रश्न | 

( $ ) दो विजली के खम्भे की ऊँचाई क्रम से ३० फीट और ४४ फीट हैं, तो 
परस्पर एक की जड़ से दूसरे की चोटी तक गये हुये तारों के योग 
बिन्दु की ऊँचाई बताओ । 

(२ ) दो मीनार की ऊँचाई क्रम से 4० गज और ९५९० गज हैं । यदि उन 
दोनों के बीच की दूरी <५ गज हो, तो परस्पर एक की जड़ से दूसरे 
की चोटी तक गये हुये सूत्रों के योग बिन्दु से जमीन पर लूम्ब का मान 
तथा लछम्ब के मल से दोनों मीनार की दूरी बताओ । 

(३ ) दो घर की ऊँचाई क्रम से १४ और १६ गज है, तो परस्पर एक की 
जड़ से दूसरे की छत तक गये हुये रस्सियों के योग से जमीन पर 
लग्ब का मान बताओ ! 
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( ४ ) किसी पव॑त की तीन श्रेणियाँ हैं, जिनमें बीच की श्रेणी सबसे नीची है । 
दोनों तरफ की श्रेणियों की ऊँचाई क्रम से २०० और ६३०० गज 
हैं। यदि परस्पर एक की जड़ से दूसरे की चोटी तक बंधे हुये सूत्रों ते 
योग बिन्दु बीच वाली श्रेणी की चोटी पर हो, तो बीच की श्रेणी की 
ऊंचाई बताओ । 

अत्तेत्रलक्षणसूत्रम्‌ | _ 
धृष्टोदिष्ठमजुशुजं क्षेत्र यत्रैकब।हुतः स्वल्पा । 
तदितरश्रुजयुतिरथ वा तुल्या ज्ञेयं तदक्षेत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्र एकबाहुतः तदितरभुजयुतिः स्वल्पा, अथवा तुल्या भवेत तत्‌ छृष्टो- 
हिष्ट ऋज॒भुज क्षेत्र जत्तेत्रे जेयम । 
जिस चैत्र (त्रिथुज चतुर्भुज आदि) में एक भुज से शेष भुजों का योग अल्प 
वा तुल्य हो, तो उसे कक्षेत्र समझना चाहिये, अर्थात्‌ वैसा क्षेत्र नहीं बन सकता है । 
उपपत्ति:--ब्रिभुजे भ्ुजद्दययोगस्तृतीयभुजादधिको भवतीति क्षेत्रमिति- 
नियमेनास्य वासना स्पष्टस्यऊलूम । 


उदाहरणम्‌ | 
चतुखे त्रिषडब्यकों भुजास्ठ्यस्रे त्रिषएणव | 
उदिष्टा यत्र धृष्टेन तदक्षेत्र विनिदिशेत्‌ ॥ १॥ 
एते अनुपपन्न ज्ेत्रे | 
किसी छष्ट ने एक चतुभुंज और एक त्रिभ्रुज बताया, जिनमें चतुभुंज की 

भुजायें क्रसे ३, ६, २ और १२ तथा त्रिभुज की भ्रुजायें ३, ६ और ९ हैं, 
लेकिन ये दोनों क्षेत्र उक्त रीति से अच्षेत्र हैं क्योंकि उक्त चतुभुंज में तीन 
भ्ुजाओं का योग चौथी भुजा से छोटा है और उक्त त्रिभुज में दो भ्रुजाओं का 
योग तीसरी भुजा के बराबर है । 


3 प्र 
२ छः श्र  >आ 
जी 


६ 
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भुजप्रमाणा ऋज़ुशलाका भुजस्थानेषु विन्यस्यानुपपत्तिदं शनीया । 
आबाधादिज्ञानाय करणसूत्रमायोद्यम्‌ | 
त्रिभुजे श्रुजयोयोंगस्तदन्तरगुणो भ्रुवा हृतो लब्ध्या । 
दिष्ठा भूरूनयुता दलिताउज्वाघे तयोः स्याताम्‌॥ १७॥ 
स्वाबाधाश्ुजकृत्योरन्तरमूलं. प्रजायते. लम्बध । 
लम्बगुणं भूम्य्ध स्पष्ट त्रिथुजे फल भवति॥ १८॥ 
त्रिभुजे भुजयोः योग: तदन्तरगुणः भुवा हतः, भू: द्विष्ठा लब्ध्या ऊनयुता 
दलिता तयोः आबाधे स्यथाताम्‌ | स्वाबाधाभुजकृत्योः अन्तरमूल लम्बः प्रजायते। 
लम्बगुण भूम्यद्ध त्रिभुजे स्पष्ट फल भवति । 
ब्रिभुज़ में दो भुज के योग को उनके अन्तर से गुणा कर तीसरी भुजा 
( भूमि > से भाग देने पर लरब्धि जो हो, उसे तीसरी भुजा € भूमि ) में एक 
जगह जटा कर और दूसरी जगह जोड़ कर, दोनों का आधा करने से क्रम से 
लघु और बृहद्‌ भुज की आबाधा होती है। अपनी आबाधा के वर्ग को अपनी 
भुजा के वर्ग में घटा कर मूल लेने पर लम्ब होता है। लम्ब को भूमि से गुणा 
कर उसका आधा करें, तो त्रिभुज का स्पष्ट फल होता है। 
उपपत्ति:--अत्र अ क>ग्र- भु,, अग - द्वि- भु,, कग 5 भू - तू भु, क घ८ 
ञ प्र आ, ग घद्वि' आ., अ घ ८ लग्बः | अ क घ त्रिभुजे 
/ प्र: भु - प्र. आ'-८ल', तथा अगघ त्रिभुजे द्वि. भु - द्वि. 
/र है आए < छं*, 
| 3 802 अतः प्र. भु - प्र. आ “द्वि. भु*- द्वि. आँ 
क घ ग ', द्वि भु-प्र. भु ८द्वि आ' - प्र. आर 
(द्वि.भु+प्र' भु ) (द्वि.भु-प्र भु )>(द्वि आ+प्र' आ ) 
(द्विआ-प्रः आ) 
(द्वि.भु+प्र: मु ) (द्वि भ्ु-प्रः भु- ) 5 भू (द्विआ-प्र-आ ) 


(द्विंआ-प्र-आ ) 5८ (द्विभु+प्र भु ) (द्विभु-प्र-भु) 
न 


१४ ली० 
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रः शव श्मु लक लब्धिः । आबाधयोयोगस्तु भूमितुल्यो ज्ञात णएवातः 
संक्रमणेन--- 
ये आ; सम जप आ # 


अ क घजात्यत्रिभुजे अ क+- क घ ८ अज घी, वा प्रभु - प्र आ >ल 
लछ-> (प्रभु - प्र- छा । एवमेवअगघजात्ये अग' -गघ ज्ञघ 
. द्वि भु--द्वि जा ले । .. ल- (/द्वि शु१ -द्वि' आः 

अत उपपन्न लम्बानयनपरयन्तम्‌ । 

अथायते भ्ुजकोटिघाततुल्यं फल भवत्यतः क घ, अघ भुजकोरिभ्यां यदायतं 
तस्य फलम ८ कघ , जघ । परञ्ञ कघ, जघ भ्ुजकोटिभ्यां यदायतं तत्‌ अकघ 
त्रिभ्ुजाद द्विगुणमतः । 

४५ अं क घे+ के आज घ*  आ (१) 

एवमेव ग घ, अ घ भ्रुजकोटिभ्यां यदायतं तस्य फल जग घ>८अजघ 
इद्मायतम्‌ अ ग घ त्रिभ्रुजादियुगमतः २८४अ ग घन्ग घ& अ घ * (२) 

(१), (२) अनयोयोगेन 

२८५अक घ+२ ८: जग घन-क घ*अ घ+ गधघध »अज घ 

वा२( /,जकघ+,ज गघ)ज्अघ( कघ+गघ ) 

बार अकराज्ज घ+*कर 
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हरणम्‌ ! 

क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे मुजो तु यत्र त्रयोदशतिथिप्रमिती च यस्य | 
तत्रावलम्बकमथो कथयाबबाघे क्षिप्रं तथा च समकोष्ठमिति फलाख्याम्‌ ॥ 

जिस त्रिभुज में धूमि १४ और भुजायें १३ और १५ हैं उसका लम्ब, 
आबाधा और समकोष्ठटरूप फल के मान शीघ्र बताओ । 


भू: १४ | भुजो १३१५। लब्घे आबाघे 


१ ४।६ | लम्बध १२ | त्षेत्रफलं च ८४ | 
बंद: ५/| १५ ल त्ते 


श्छ 


त्तेत्रव्यवहार:ः २११ 


उदाहरण--उपयुक्त त्रिभुज में भ्ुजद्यँय का योग ( १३+ १५ ) 5 २८ 
को उनके अन्तर ( १५- १३ )> २ से गुणा करने पर ( २८» २ )-५६ 
हुआ । इसको भूमि १४ से भाग देने से (५६-५४ )- ४ आया। इसे 
१४ में क्रमसे घटा कर और जोड़ कर आधा करने से प्रथम आबाधा 
| 3 (75 - १ ८ ५ और द्वितीय आबाधा ८7-६४ ८ “7६८९ । 

जब प्रथम आबाधा ५ का वर्ग २५ और प्रथम भुज १३ का वर्ग १६९ 
इन दोनों का अन्तर ( १६९०-२० )5 १४४ का मूठ 5१२ लम्ब हुआ । 
छम्ब १२ से भूमि १४ को गुणा कर दो से भाग देने पर “2०75८ ८७ क्षेत्र 
फडरड डुआ | 

ऋणाबाधोदाहरणम्‌ | 
दशसप्रदशप्रमो भुजों त्रिभुजे यत्र नवप्रमा मही। 
अबचे वबद लम्बक तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे !] २ 
जिस त्रिभुज़ की भुज़ायें क्रम से १० और १७ हैं और आधार ९ है तो 
आबाधा, लम्ब ओर क्षेत्र फल बताओ । 
भुजो १०। *७। भूमि: ६। 
पक छः है अतन्र त्रिभुजे भुजयोयोग इत्यादिना 
न्यास: | दा लब्धम्‌ २१। अनेन भूरूना न 
६ ९ ९ स्यात | अस्मादेव भूरपनीता 
शेषाधम्रृणगताउ बाधा दिग्वेपरीत्येनेत्यथं: । तथा जाते आबाधे ६ | 
१४ अत 3उभयत्रापि जातो लम्बः ८ फलम्‌ ३६ | 

उदाहरण--१० और १७ भुज हैं। भूमि 5९ है। अब सूत्र के अनुसार 
बोनों भुज के योग २७ को भुजद्धयान्तर ९ से गुणा कर भूमि ७ से भाग देने 
पर ( २७ )८ ७ ९ )5 २१ लब्धि भूमि में नहीं घटेगी अतः लरूब्धि में ही 
भूमि को घटा कर आधा करने से ( >“5- )5 ६ पहली आवाधा हुई ओर 
दूसरी आबाधा 5 ( 3-प्व+ )5 १५। यहाँ पहली आवाधा ६ ऋणास्मिका है। 
लम्ब लाने के लिये प्रथम भुज १० के वर्ग १०० में प्र: आवाधा ६ का बगे घटा 
कर मूल लेने से - /( १००- ३३ ) ८ </ ६४८ ८ - लग्ब । त्रिभुनफलनयनार्श 

लम्ब ८ को भूम्यर्ध से गुणा किया तो 7३-5८ ५+5८३६ ८ त्रिभुज फऊ । 


लीलावत्यां 
परिशिष्ट 


समभुज त्रिभुज का लम्ब और त्षेत्रफल | 
मान लिया कि अ व स एक त्रिभुज है जिसमें अ व ८ 


ञे 
/ वसज्अस। अ बिन्दु संवस पर अ द रूम्ब खींचा, 
तो रेखा गणित से यह स्पष्ट हे कि अ द लम्ब व स को 


र्श्र 


“बेदी 
5 5 वर & 
20 दो बराबर भागों में बांटेगा । 
। 3९००5 व्स ् 
/ | 5 .., वदल्द्सज -इ- । त्रिभुज अव द में 
कक छछद से ८ आअंदव- ९०, ., अद >ज व आय ५ 
का तल अब अस 
अ दर /अवबः - व दः लेकिन यहाँ व ५. हा न +इ८ 
ञअञ >> ्ड्ड रे 
0 ली उड़ 28 7 एस 8 ८ 8 
कम न आज (१) 


& अवस का चेन्र फल- /३ शु»३ -/इ भु (२) 


समद्विबाहु त्रिभुज का लम्ब ओर क्षेत्रफल | 
श कल्पना किया कि अवस एक त्रिभुज है जिसमें अव- 
अ स, अ बिन्दु सेव स पर अ द्‌ रम्ब खींचा, तो रेखा गणित 


सेव द८दसऊर न्‍्न्द ॥ ७ अ व द में ८ अद्‌ व ८९० 
“« ञज द56/अवर-वद१०/ भुः- (आ 
व दु सर कर | भआु' 5 2 
समद्विबाहु त्रिथभुज का लम्ब> «/ २ _ आरा (१) 
डे 
अ व स समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जाए (२) 
अतः समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा और आधार माल्म ही, तो उसका 


लम्ब और ज्षेत्रफल निकाले जा सकते हैं । 


नेन्रव्यवहारः २१३ 


समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल | 
ञ कल्पना किया कि अ व स एक त्रिभुज है, जिसमें (व अ 
स- ९०*, अतः रेखा गणित से अब स त्रिभुज का ज्षेत्र- 
अव>»अस 
फल फकचानजियू ता 
च॒ स 


| ण बनाने. वाली भ्रुजाओं का घात 
.'. समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ८ ससकोश पलक कक जा, 


समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल | 
यदि अ व स त्रिभुज में अव >अ स, तो अजव स॒ एक समद्विबाहु सम- 
कोण त्रिभुज हो जायगा । 


अव>*अस अव> अब अब 
& अ वस ८ ++5इह++ त+ ++८ पट है 


इससे यह सिद्ध होता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 
बराबर भुजा के वर्ग का आधा होता है। 
उदाहरण । 
( $ ) किसी समभुज त्रिभुज की भुजा ७ फीट है, तो इसकी ऊँचाई और 
क्षेत्रफल बताओ । 
ऊँचाई - 3 भु ८ _/३ | यहाँ भु 5 ७ फीट 
ऊँचाई ८ ३ ८ ७ *% /३- ७-३ कीट। 
चेत्रफल ८ ५ ,८ ७ :2०3.> 7 है हैं 
(२ ) किसी समभुज त्रिभुज के शीष बिन्दु से आधार पर का लम्ब १ फीट 
२ इञ्न है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


कम्ब 5 3६ झुं, .. हल &, कैललक यहाँ लग्ब-3 फी० २ इञ्ज 
< १४ इज्च। .. भु८ हर % १४८ ३ द्ज्व । 


२१४७ ली लावत्यां 


(३ ) एक समभुज त्रिभुजाकार उद्यान को घेरने में ४ आना प्रति गज की दर 
से ३३६ रु० खर्च होता है, तो किसी कोण से उसके सामने की भुजा 
के मध्य बिन्दु की दूरी बताओ । 


.' अति गज चार आने ( ९ रु० ) की दर से ३३६ रु० में ( ३३६ »< 
४-) १३४४ गज घेरा जायमा । 
', उस समभुज त्रिभुज का भ्ुजयोग ८ १३४४ गज 
, उस त्रिभुज की एक भ्रुजा ८7357 ग० ८ ४४८ ग०। 
अब किसी कोण से उसऊके सामने की भ्रुज्ञा के मध्य बिन्दु की दूरी उस 


समभुज त्रिभुज का रूम्ब है। .'. अभीष्ट दूरी - ५- भु रे 
४४८ गज - /३ ५» २२४ गज। 

(४ ) किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक ३० फीट है, 
यदि उसका आधार ४८ फीट हो, तो उसका रूम्ब और क्षेत्रफल बताओ। 


'(/९०० - ५७३८ /३२४७ 5१८ फी० 


क्षेत्रफल डे 


ल>आ ११८ 2८ 3४८ % 93८ 
जि अ पक 2... कमल न च० फीट <: न -- ४३२ व०फीट 


(५ ) किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजायें १२ और ९ 
फीट है तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
क्षेत्रफल ८ ३ समंकोण बनानेवाली भुजाओं का गुणनफल ८ २०८१ २)»८९ 
८ ५४ वर्ग फीट । 

( ६ ) किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ॥ एकड़ और समकोण बनानेवाली 
भ्रुजाओं में से एक ४८४ गज हैं, तो दूसरी भुजा बताओ | 


२ ज्षेत्रफल 


300 अभी +> जसेत बलाअज्ा, 
समक्राग० व० अभाष्ट भ्रुजा उप्रकोण बनानेवाली १ भ्ुज्ञा 


त्षेत्रव्यवहार: २१५ 


तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
यहाँ कर्ण ८ ५५ गज और एक भुजा ४० गज है । 
.', दूसरी भुजा ८ (/८५२-४०२ ८ /((८५+ ४०) (८५-४०) ८ 
_/१२१२८ ७५०./ २५१ ७५३८ ५३८९-_/ २७२ 2 ३२८०२५१८३-७५ गज । 
रू चेत्रफल ् दर - २० % ७५० ८5 ११००० व० गज़ । 
( ८ ) किसी समद्विवाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजा ५ गज है, तो 
उसका ज्षेत्रफल बताओ । 
अभीष्ट क्षेत्रफल न पमु रह 2 ७ » 3२५ वर्ग गज 
- ३४ ब० फी० 5 १ व० फी० ५६ वर्ग इच्च | 


( ९ ) किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का ज्षेत्रफल १८ वर्ग गज है, तो 
उसकी समकोण बनानेवाली भुजायें बताओ । समकोण बनानेवाली 
भ्रुजाओं में से प्रत्येक ८ २ ज्ञे० फ०5/२११८ 5 /३६ 5 ६ गज। 

(१०) किसी त्रिभुज का लग्ब ४ फीट २ इज और उसका आधार १ फीट 
३ इचञ्ज हैं, तो क्षेत्रफल बताओ । 
ठम्ब 5 ७ फी० २ इञ्च ८ ७५० इज् | आधार-१ फी० हे इश्ब-१५ इस् 


4 लग्ब <* आ _ ७५० :८ १७ 
क्षण फ० रू ८ न 5२७ 2८ १५८३७५० व० दइसख्च । 


२ २ 
(११) एक त्रिभ्रुज का क्षेत्रफल रे एकड़ और उसका आधार १९३६ गज हें, 
तो उसकी ऊँचाई बताओ | 
>> ९ 
अंक लक पर कं 2 शब 
आधार १९३१३ 


अभ्यासार्थ प्रश्न | 
( १ ) एक समझुज त्रिभुज की भुजा १८ फीट है, तो उसकी ऊँचाई बताओ। 
(२) तीन गाँव इस तरह बसे हुये हैं कि एक दूसरे के बीच की दूरी 


२१६ लीलावत्या 


२० माइल है । प्रत्येक दो गाँव के मध्य में एक हाई स्कूल है, तो तीसरे 
गाँव से उस स्कूल की दूरी बताओ | 

( ३ ) किसी समभुज त्रिभुजाकार मेदान को घेरने में २ आना प्रति गज 
की दर से १८ रु० १२ आना खच होता है, तो किसी कोने से उसके 
सामने की भुजा के मध्य बिन्दु की दूरी बताओ । 

( ४ ) कोई आदमी प्रतिघण्टा ६ माइल की दर से चलकर २० मिनट में एक 
समभुज त्रिभुज बनाता है, तो किसी कोण से सामने की भुजा के 
मध्य बिन्दु तक जाने में उसे कितना समय लगेगा । 

(५ ) एक समह्विबाहु त्रिभुज की ऊँचाई बताओ जिसकी बराबर भुजा और 
आधार क्रम से १७ फीट और १८ फीट है । 

( ६ ) किसी त्रिभुज की ऊँचाई १७ फीट और आधार २० फीट है, तो उसका 
चेत्रफल बताओ । 

( ७ ) किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ३०० वर्ग गज है। यदि उसका आधार 
२७ गज हो तो उसकी ऊंचाई बताओ । 

( ८ ) एक समकोण त्रिभुज की एक भुजाो १२ गज और उसका कर्ण २० गज 
है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ ! 

( ९ ) किसी समद्विंबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ५६२५ व० फी० है, 
तो उसकी बराबर भ्रुजा बताओ | 

(१०) किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजा २७ फीट है, तो 
उसका ज्षेत्रफल बताओ । 


(११) किसी समभुज त्रिभुज की भुजा १३ गज है, तो उसका ज्षेत्रफल 
बताओ । 


(१२) किसी समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल १६./३ वर्ग फीट है, तो उसकी 
भुजा बताओ । 
(१३) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनानेवाली भुजायें २७ और ३६ 


फीट हैं, तो उसका ज्षेत्रफल और समकोण बिन्दु से कर्ण पर खींचे गये 
लग्ब की लग्बाई बताओ। 


्षेत्रव्यवहारः २१७ 


चतुभुजत्रिभुजयोरस्पष्टस्पष्टफलानयने करणसूत्रं वृत्तम्‌ | 
सर्वेदोयु तिदल॑ चतुःस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तदधात्‌ । 
मूलमस्फुटफल चतुर्नंजे स्पष्टमेबम्रदितं त्रिबाहुके ॥१९॥ 
सर्वदोः युतिदल चतुः स्थित बाहुभिः विरहित च तद्॒धात्‌ मूल चतुभुजे 
स्फुटफल स्यात्‌ , त्रिबाहुके एवं स्प्ट उद्तम्‌ । 
त्रियुज या चतुभुंज के सभी भुजाओं के योगाध को चार जगहों में 
रखकर उनमें क्रम से प्रत्येक भुजा को घटाकर जो शेष बचे उन सबों के 
गुणन फल का मूल लेने से त्रिभुज में वास्तव और चतुभुंज में अवास्तव 


फल होता है । 
लपपत्ति:--अ क ग त्रिभुजे अ क-लघुभुजः, अ गन-चृहद्भुजः, क गनभूमिः 
ञ क घ ८ लथ्वाबाधा, अ घनलरम्बः ततः । त्रिभुजे भुजयोयोगः 
क गं-( अ गं-अक ) 


। कप इत्यादिना क ध ८ ग& तक 22 ० 
कल २कग 
का हू हु 7 
जि पक 


रकग 
क घ ग परज्ज वर्गान्‍्तरस्य योगान्तर घातसमत्वात्‌ अघ 
२ २ २. २ रे 2 
न गज्अज कगः अ गे 
-(जक+ मल क- पल 
र्कग है र्कग 
२ २ 
_ २अक>कग+कग+अक-अग । 
श्कग 
२ रे २ 
4... 0: २०-०४४००००० हू 
॥ र्कग है 
_((अक+क ग)'-अ गे | ( अ गे- (अ क-क ग ) ) 
जा 0्कग 
_ (अक+कग+अग) (अक+कग-अग) (अग+अक-कग) (अग+कग-अक) 


४कग' 
अय॑ लम्बबर्गों भूम्यधंवर्गगुणस्तदा फलवबर्गः - 
(अक + कग+ अग)(अग+ कग-अग) (अग+ अक-कग)(अग+ करा-अक) » करा_ 
४कग रे 


२२० लोलाबत्यां 


०. च-फरे - (-३-- गघ) ( > अघ) (-३॥-- कग) (जो « बका) - 
अ्रुजघात »< कोज्या' ३ म 
अन्न भुजानां स्थिरत्वे चतुरभजफलस्य तदेव परमाधिक्यं यदा “कोज्या 
३ म” अस्य मान परमालपं शून्यसममर्थाददा 3 म- ९०, वा _ म १८० 
5“क+ ८“घ, परश्चय स्थितिज्रत्तान्तर्गतचतुभंंज एवं भवितुमहतीत्युपन्न 
अस्फुटफल चतुभुजे । 
हदाहरणम्‌ | 
भूमिश्रतुदशेमिता मुखमझछ्ूसकरख्य॑ 
बाहू त्रयोदशद्विकरसम्मितो च | 
लम्बो5पि यत्र रविसंख्यक एव तत्र 
क्षेत्रे फलं कथय तत्‌ कथित यदाझ: | १ || 
जिस चतुभुज सें आधार १४, मुख ९ दोनों भुजायें १३ और ५२ हैं, 
एवं लमग्ब भी १२ है, उस चतुभुज का क्षेत्रफल बताओ । 


के भूमि: १४ | मुखं ६। बाहू १३। १२। 


नवाज ४५ | लम्बः १२। उक्तबत्करणेन जात न्षेत्र- 
ँ; 2 5 फलं करणी १६८०० | अस्याः पढं 
नकल किखिन्यूनमेकचत्वारिंशच्छतम्‌ू १४१ । 


इदमत्र क्षेत्रे न वास्तवं फलं किन्तु लम्बेन निन्न॑ं कुमुखेक्थखण्डमिति 
बच्यमाणकरणेन वास्तवं फत्षम्‌ १९८। 


अत्र त्रिभुजस्य पू्वदाह्मतस्य । 

भूमि: १४। भुजो १३ | १५। अने- 
नापि प्रकारेण त्रिबाहुके तदेव बास्तवं 
फलम्‌ ८४ । अत्र चतुभेजस्यास्पष्ट 
पु £ मुदितम्‌ | 


उदाहरण--उपरोक्त चतुभुंज में क्रम से ९, १२, १४ और १३ आज हैं, 
तो सूत्र के अनुसार सभी भुज के योगार्ध २४७ को ४ जगह रख कर उनमें 


१ भ्् १९ 
न्यासः । 


त्षेत्रव्यवहारः २२१ 


क्रम से प्रस्येक भुजा को घटाने से शेष क्रम से १५, १२, १० और ११ हुये। 
इनका घात १७५» १२ » १० & ११ ८ १९८०० का मूल १४१ से कुछ कम 
होता है। यह स्थूल क्षेत्रफलखक हुआ। इसका वास्तव फल “लम्बेन निध्न 
कुमुखैक्यखण्डम! इस सूत्र से होगा। जेसे-भूमि १४ और मुख ९ का 
योगार्ध 33 को रूम्ब १२ से गुणा करने पर “३5१८ १२८१३८ हुआ। इस 
सूत्र से त्रिभुज का फल वास्तव होता है, यह मूल में स्पष्ट है । 
अथ स्थूलत्वनिरूपणाथ सूत्र साधंवृत्तम्‌ | 
चतुश्च॑जस्यानियतो हि कर्णो कथं ततोउस्मिन्नियतं फल स्यात्‌ । 


 .क. 
स्वकार 


प्रसाधिता तच्छुवणों यदाद्य! स्वकर्पतों तावितरत्र न स्तः ॥ 
तेष्वेव बाहुष्वपरो च क्णावनेकधा क्षेत्रफल ततथ्र । 


यस्मिन चतुभुजे कर्णों अनिश्रितों भवेतां तत्र फलूमपि अनिश्रितं स्थात्‌ । 
आशीेः स्वकल्पितो यत्‌ श्रवणों प्रसाधितो तो इतरत्र न स्‍तः। यतः तेषु एव 
बाहुषु अपर कर्णों भवेतां ततः चषेत्रफलज्न अनेकधा भवति। 

अनिश्रित कर्ण वाले चतु्भुंज का फल निश्रित केसे हो सकता है। आद्या- 
चारों ने स्वकल्पित कर्णां का साधन जो किया है, वे सब जगह नहीं हो सकते, 
. क्यों कि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कर्ण और अनेक प्रकार के फल होते हैं । 
इस स्थिति को ग्रन्थकार नीचे मूल में स्पष्ट करते ह्। 

चतुभुजे हि एकान्तरकोणावाक्रम्याउन्त: प्रवेश्यमानों भुजो तत्संसक्त 
स्वकर्ण सक्कोचयतः | इतरौ तु बहिः प्रसरन्‍्तो स्वकण बधयतः। अत 
वक्त तेष्वेब बाहुष्वपरी च कणोरबिति | 

चतुभुंज में सामने के दो कोणों को पकड़ कर भीतर की ओर दबाने से 
उनमें रंगे हुये दोनों भुज भीतर की ओर घुसते हैं, मिससे उन कोर्णों में लगा 
हुआ कर्ण छोटा होता है, और शेष दो भ्रुज बाहर की ओर फेलते हुये अपने 
कर्ण को बढ़ाते हैं इसलिये कहा गया है कि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कण 
और अनेक क्षेत्रफल होते हैं । 


परिशिष्ट । 


किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा का मान अ' और उसका 


र्र्र लीलाबत्यां 


आधार “व! हो, तो भ्ुज योगार्ध- २-7 -> ( अ+ ), अत 


दोयुतिदलम्‌” इस सूत्र के अनुसार उसका क्षेत्रफल 
छः ५ अब ॑- 9 (के ञ ) ( भर + >> ) ( क्ि+ह-व ) 
& २ आह) (32 (कक उक ) ४६ ब्र- | हक 
धन ० चूरन नेक---०-० (0 
किसी त्रिभुज की भुजायें क्रम से अ' “व” 'स! और उनका योगार्घ 


> > हो, तो उसका क्षेत्रफल 7 >यो(ओो - अं) 0, (पी -स) “की 


राहरण 
(१ ) एक ब्रिभुज की भुजायें १३, १४ और ५७ फीट हैं, तो उसका ज्षेत्रफल 
बताओ । 
यहाँ भुज 32434: - 2. < व चोद | 


क्षेत्रफल - /२१ (२१-१३ ) (२१-१४ ) (२१- ५५ ) 
पर ०३२७३८६-२/७१३३८२३८४ ३७ ५ ६८ / ७२ १ ६२ , २२ 
- ७ ८ ६ % २:- ८४ वर्ग फीट । 
(२) किसी समद्विबाहु त्रिभुज॒ की बराबर भुजा २५७ गज और उसका 
आधार ४० गज है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


अब क्षेत्रफल - २_/४ अर > बे, जहाँ 'अ' और “व” समद्विबाहु त्रि्रुज 
के क्रम से बराबर भुजा और आधार की लम्बाई है । 

यहाँ अ 5 २५ गज और व 5 ४० गज । 

', क्षेत्रफल 5 “#/४ ४२५२ - ४०२ ८ १० (७५०२ - ४०२ 
-१०/२७५०० - १६००-१०./९०० ८ १० % ३० ८३०० वर्ग गज । 

(३ ) किसी त्रिभुज की भुजायें २५, ३९ और ७५ गज हैं, तो सबसे बड़ी 

भुजा के ऊपर सामने के कोण से लम्ब की लम्बाई बताओ। 
यहाँ भुज ग्रोगा्ध - २?५/+३.५८-८४८ < +:० ८ ६० गज | 

: क्षेत्रफल 5 (६० /( ६०-२५ ) ( ६० - ३९५ ) ( ६० - ५६ ) 

< «/६०)८३५० २१०८४ ८ ७०/५)८३०८४०९५)८७)८७१९३)८ ४ 


क्षेत्रव्यवहार:ः २२३ 


- _जिर ,७४२ २८३२ ३९७२८ ७५३८ ४ २८३ ५ ७८ ४२० वर्ग गज । 
अब सबसे बड़ी शुुजा ५६ गज है अतः उस पर सामने के कोण से >लम्ब 
नर को ८ >पेटू+ १५ गज । 

अभ्यासाथ प्रश्न | 
त्रिभुजों के क्षेत्र बताओ, जिनकी भुजायें निम्न लिखित हैं । 

(१ ) ७, ६ और ८ फीट, (२) २५, २५ और १४ गज, (३) ७८, <४ और 
०९० गज, (४) १०, १० और १६ इचञ्च, (५७) २ फी० २ इचञ्च, २ फी० 
१ इच्च और $ फीट ५ इच्च । 

( ६ ) किसी ब्रिभ्रुज की भुजायें ६८, ७७ और ७७ फीट हैं, तो ६८ फीट 

वाली भ्रुजा के ऊपर सामने के कोण से लम्ब का मान बताओ | 

(७ ) किसी त्रिभ्ुज की दो भ्रुजायें ८५ गज और १५४ गज हैं। यदि उसका 
भ्रुज योग ३२४ गज हो, तो ज्षेत्रफल बताओ । 

( ८ ) एक त्रिभ्रुज की भुजायें क्रम से १७ गज, १७ गज १ फीट और १७ गज 
२ फीट हैं, तो १७ गज १ फीट वाली भुजा के ऊपर सामने के कोण से 
खींचे गये लम्ब का मान बताओ । 

( ९ ) किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजायें कम से १४३ गज, ४०७ गज और 
४४० गज हैं, तो प्रति वर्ग गज १० शिलिड्ज की दर से उसका छगान 
बताओ । 

(१०) एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी बराबर भुजायें 
१५ फीट और आधार १८ फीट है। 

(११) किसी त्रिभुज की भुजायें क्रम से ३५, ३९ ओऔर ५७६ गज हैं, तो उन 
दोनों ब्रिभ्रुज़ों के क्षेत्रफल बताओ, जो ५६ गज वाली भरुजा के ऊपर 
सामने के कोण से लम्ब करने पर बनते हैं । 

विशेष--'सर्व दोयतिदल चतुःस्थितं! इस सूत्र के अनुसार त्रिभुज तथा 
बृत्तान्तर्गत चतुभुंज का क्षेत्रफल वास्तव आता है, अन्य चतुभुज का इस सूत्र 
से स्थूल फल आता है, यह उपपत्ति से स्पष्ट है, अतः बृत्तान्तगंत चतुभुज के 
क्षेत्रफल के कुछ उदाहरण दिखलाते हैं । 


२२४७ लीलावसत्यां 


यदि बृत्तान्तगंत चतुभुंज की भुजायें क्रम से अ, क, ग और घ हो तथा 
उनका योग - यो, तो उसका क्षेत्रफल 


हक ( आि आह 8... थे 0०७ (१) 
उदाहरण 

(१ ) किसी वृत्तान्तर्गत चतुभुंज की भुजायें क्रम से २५, ३९, ६० और 

७५२ गज हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । ह 

यहाँ भ्रुजयोग ८ २५+३९+६०+५२ ८ १७६ गज । .*. होश /+ आई है 


२अ०+०>०न्‍«>मम«»मकम»क»कका»भभ 3. धरम बन-नननन---नननननननननननननन-नननन-नननननन न -+.+3+न+»»»+नम3न++ नमन» न +-+ +-ननन-न3+3+3+-+++++--ननन++-+-ननन-मन+-नननन-नन-न-ननम-न+-. 


- /६३३२८४९)८ २८ » ३६ ८ _/९५८७)८४९)८ ७१८४ ४ ३६ 
८ /३११८७२,८७१ ५८२९ ५८६१ ८३ ८ ७ १० ७ १८ २» ६ 
- 3४९ >< ३६ ८ १७६४ व० गज । 


(२ ) किसी वृत्तान्तर्गत चतुभुंज की भुजायें ५०, ६० ८० और <६ इच्ज हैं, 
तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


यहाँ भुजयोगा्ध ८ के 2+६ ३+- ££ -> +>ई-+ - १३८ इजञ्च | 
अभीष्ट क्षेत्रफल-_/ (१३८-५०)(१३८ ६०)(१३८-८ ०)(१३८-८६) वःइ*- 


+ (८८०७८ १५८ ५ ९२८ / १११८८ ८२६५८ ३१५० २९१८२ १८ २६ )८ रव-ह- 
- /१११८७४२२१८२६१८२६१८ ७ )८ २९ /८ ३ 


< २६१ ४७/१९१४ ८5 १०४ _/ १९१७ वर्ग इश्च । 


अभ्यासाथ भ्रश्न | 
( $ ) किसी वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें क्रम से ७५, ७७, १०० और 
१०० गज हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । | 
(२ ) एक वृत्तान्तर्गत चतुभुंज की भुजायें क्रम से$ फीट ३ इजञ्च, ११ इश्ज 
१ फीट और ८ इचञ्च हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
(३ ) किसी बृत्तान्तगंत चतुभुंज की भुजायें क्रम से ७, ८, ९ और -१२ गज 
हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
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(४ ) किसी बवृत्तान्तर्गत चतुभुंज की भुजायें क्रम से ४७५, ४७८ ५० और 
७३ इख्ज हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
(५ ) एक कृत्तान्तगंत चतुभुंज की भुजायें क्रम से ४०, ५०, ६० और ७० 
गज हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
( ६ ) किसी वृत्तान्तगंत चतुभुंज की भुजायें क्रम से २०, २७५, ३० और ३५ 
हैं, तो उसका ज्षेत्रफल बताओ । 


लम्बयोः कणेयोवैंकमनिर्दिश्यापं कथम्‌ । 
पृच्छत्यनियतत्वेषपि नियत॑ चापि तत्फलम्‌ ॥ 
स प्रच्छकः पिशाचो वा वक्ता वा नितरां ततः । 
यो न वेत्ति चतुबाहुक्षेत्रस्यानियतां स्थितिम्‌ ॥ 
दोनों रूम्ब में से एक को या दोनों कण में से एक को नहीं कहकर 
क्षेत्र की अनिश्चित स्थिति में भी जो उसका निश्चित फल पूछता है, 
वह पूछने वाला मूर्ख है और उस पूछने वाले से भी उत्तर देने वाकछा अधिक 
मूर्ख है, जो चतुझुंज की अनिश्चित स्थिति को नहीं जानता है । 
समचभुजायतयोः फलानयने करणसघूत्रं साधश्लोकद्दयम्‌ | 
इष्टा श्रुतिस्तुल्यचतुभ्नुजस्य कर्प्याउ्थ तद्॒गेविवजिता या ॥२१॥ 
चतुगुणा बाहुकृतिस्तदीयं मूल द्वितीयश्रवणप्रमाणम्‌ । 
अतुल्यकणा मिह तिद्वि भक्ता फल स्फुट तुल्यचतुश्ु जे स्यात्‌ ॥ २२॥ 
समश्रुतों तुल्यचतुश्चुजे च तथा5ब्यते तद्भ्र॒ुजकोटिधातः 
चतुभ्रुजेडन्यत्र समानलम्बे लम्बेन निप्न॑ कुम्ृखेक्यखण्डम्‌ ॥२३॥ 
तुल्यचतुभुंजस्य इष्टा श्रुतिः करूप्या, अथ तद्वगंविवर्जिता या चतुगुंणा 
हक़ृतिः तदीय॑ मूल द्वितीयश्रवणप्रमाणं भवेत्‌। अतुल्यकर्णाभिहतिः द्विभक्ता 
तुल्यचतुभुंजे स्फुट फल स्यात्‌ । समश्रुतौ तुल्यचतुभुजे तथा आयते च तद्भुज- 
कोटिधातः फल स्यात्‌। अन्यत्र समानलरूम्बे चतुभुजे कुमुखक्यखण्ड लम्वेव 
निम्न फल स्यात्‌ | 


२२६ लीलावत्यां 


तुल्य चतुभुंज में अपनी इच्छानुसार एक कण का मान कल्पना कर 
उसके वर्ग को चतुगगुणित भ्ुजवर्ग में घटाकर शेष का वर्गमूल लेने से 
दूसरे कर्ण का मान होता है। उन दोनों असमान कर्णों के घात का आधा 
तुल्य चतुभुंज अर्थात्‌ विषमकोण समचतुभुज में वास्तव फल होता है। समान 
दोनों कर्णवाले तुल्यचतुभुंज अर्थात्‌ वर्गाक्षेत्र में और आयत में भुज और कोटि 
के गुणनफल-तुल्य क्षेत्रफल होता है । अन्यत्र समान लूम्ज वाले विषम चतुभुज 

में भूमि और मुख के योगार्घ को लम्ब से गुणा करने पर क्षेत्रफल होता है। 
उपपत्ति:--कल्प्यते अ क ग॒ घ समचतुर्भुजं, यस्य अ ग, क घ॒कर्णाव 
अ तुल्यौ । अन्न कर्णरखया चतुआुजमर्धित भवति तथा कर्णों 
(्‌े परस्पर लम्बो स्तः इति क्षेत्रमित्या स्पष्ट तेन अ क च 
कब त्रिभुजे क च- ./अक-अच' ८ ४ -(अ ग)* 

क 


कघध द्विक। 
कि परञज्ञ क च>-चपह- 7 “३-८ 


.,द्वि०ण क _ /४भु-प्र० के _ /४भु--्प्र० कः 


.द्वि० क+ | ७भ्रु-प्र०णक*। जथ अकगघ चतुभुजफलस - 


२५८अ च > क घ 
८ घ्ञ च > कथधछ 


&अ क घ+ &क ग घज रे »&अ क घ८ 


॥४ शक ग. अआषशधकौेए दिद अत उपपन्ञमतुल्यकर्णा भिहतिरित्यादि । 


एवं वर्गक्षेत्रे आयते च भ्रुजकोटिघातः फल भवतीति स्पष्टमेव रेखागणित 
विदाम्‌ । अथ कल्प्यते अइ उ क समलम्बचतुभुंजम्‌ । अन्न अप कग लूम्बौ 
अ क समोौ । अइ उ क समलम्ब चतुभुंजफलम्‌ - &अ इ प 


[)अ पग क+ &क गउ ८ 25 +अक) 


कग*गउ _अप (इप+२ अक+गउ) 


ः अप 
न्ञजप भघध+अक+पग+गऊउ )न्ज प उ+अक )न्ल्म्ब 
थक /2> थे किक» 


(कु + मुख ) अत उपपन्न सर्वम्‌ । 
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अत्रोददेशकः ॥। 
क्षेत्रस्य पत्चकृतितुल्यचतुभुजस्य कर्णों ततश्व गणितं गणक प्रचद्धव | 
तुल्यश्रुतेश्व खलु तस्य तथाउउयतस्य यद्विस्तृती रसमिताउष्टमितश् देध्येम्‌॥ 
जिस विषप्रकोण समचतुभुज की भ्रुजा २५ है, उसका दोनों कर्ण और 
च्षेत्रकक बताओ, एवं उक्त भ्ुजवाले वर्गक्षेत्र और जिस आयत के भरुज ६ और 
कोटि « हैं, उसका क्षेत्रफल बताओ । 
प्रथमोदाहरणे-- 
न्‍्यासः | भुजा: २९५। २५। २५। २५। अत्र त्रिंशन्मितामेकां ३० 
श्रुतिं प्रकल्प्य यथोक्तकरणेन जाताउच्या श्रुति: ४० | फल्नख्च ६०० | 
अंथवा | 
न्यास: | चतुद्देशमितामेकां १४ श्रुति प्रकल्प्योक्ततत्करणेन जाता$- 
नया श्रुति ४८ | फलब्व २३६ । 
द्वितीयोदाहर णे-- 
तत्कृत्योर्योगपदं कर्ण इति जाता करणीगता श्रुतिरुभयत्र तुल्येब 
१२५० । गणितख्व ३२५ | 


अथायतस्य-- कप | 
न्‍्यासः | विस्तृतिः ६ | दृष्येम्‌ ८। अस्य गणितं ४८। 


डउदाहरण-- उक्त विषमकोण समचतुभुज का एक कण ३० कल्पना कर 
उसके वर्ग ९०० को चतुगुंणित भुजवर्ग ( ७४% र७र )5 ४-५८ ६२७८ २७०० 
में घटाकर शेष ( २७०००-९०० )-: १६०० का मूल ४० दूसरा कर्ण हुआ। 
अब दोनों कर्णों के घात का आधा करने पर +>-३-+5० - ६०० ज्ञेत्रफल हुआ । 
इसी तरह १७४ एक कर्ण का मान कल्पनाकर उक्त रीति से दूसरा कण ४८ 
और फल ३३६ होता है। २७ भुजवाले वर्गक्षेत्र का कर्ण जानने के लिये दो 
भ्ुजाओं का वर्गयोग का मूल लेने सें-_/ २५२ + २५२-०/ ६२५+ इ२५०५/ १२५० 
२७./२ कर्ण हुआ | अब भुजकोटि का घात करने से २५०८ २५८ ६२५ 
चेत्रफल हुआ | इसी तरह आयत का फछ 5 ६ » < 5 ४४ ज्षेत्रफल हुआ। 
उदाहरणम्‌ | 
ज्षेत्रस्य यस्य बदन मदनारितुल्य॑ 
विश्वस्भरा दिगुणितेन मुखेन तुल्या | 


श्श्८ लीलावत्यां 


बाहू त्रयोदशनखप्रमितो च लम्बः | 
सूर्य्योन्मितश्व॒ गणितं बद तत्र कि स्यात्‌ ॥ २॥ 
जिस समलम्ब चतुभंज का मुख ११, आधार (भूमि ) २२, शेष 
दोनों भुजायें क्रम से १३ और २० तथा लम्ब ५२ हैं उसका त्षेत्रफल बताओ । 


वदनम्‌ ११ । विश्वम्भरा२२। 
बाहू १३। २०। लम्बः १२। 
अथ सबंदोयुतिद्लमित्यादिना 
स्थूलफलं २५० । बास्तबन्तु 
लम्बेन निन्न कुमुखेक्यखण्ड- 


मिति जात॑ फलम्‌ | १६८ | त्षेत्रस्य खण्डत्रयं कृत्वा फलानि प्रथगानीय 
ऐक्यं कृत्वाउस्य फलोपपत्तिदेशनीया | 


खण्डत्र यद्शेनमू-- 
प्रथमस्य भुजको- 


४ के »/« 
े टिकणो: ४५ । १२। १३ 
न्यासः | म रे १५२ ३० द्वितीयस्यायतस्यबि- 
है १६ 


स्तृतिः ६। देध्यम्‌ १९। 


तृतीयस्य भुजकोटिकर्णा: १६। १९। २० । अत्र त्रिभुजयोः क्षेत्रयोभु- 
जकोटिघाता्ध फलम्‌। आयते चतुरले क्षेत्र तहुजकोटिघातः फलम्‌ । 
यथा प्रथमत्तेत्रे फलम्‌ ३० | द्वितीये ७२ | ठृतीये ४६ | एपामेक्यं सबे- 
क्षेत्र फलम्‌ | १६८ । 

उदाहरण--यहाँ 'सवंदोयुंतिद्र” इस सूत्र के अनुसार उक्त समलम्ब 
चतुमुंज का स्थूलक्षेत्रफह - २०० और ूम्नेन निन्न कुमुस्नेक्यस्तण्ड' इस सूत्र 
के अजुसार वास्तवफल ८ 33-(-2.९८००-१ ८ ६ 2 ३३८ १९८ | अथवा-उक्त 
समलम्ब चतुर्भुञ़् को तीन भागों में बॉटने से पहले जात्यत्रिभुज की भुजायें 
७।१२।१३ दूसरे आयत की रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से ३९२ और ६ तथा 


'्षेत्रव्यवहारः २२६ 
तीसरे जात्यत्रिभुज़ की भुजायें १२।१६।२० हैं। इन तीनों टुकड़ों के क्षेत्रफलों 
का योग +ह+१२ ३८ ६+ +२२०६- ३० + ७२+ ९६ 5 १९८ ८ सम- 
लम्ब चतुभुंज का फल। 

अथान्यदुदाहरणम्‌ । 
पत्चाशदेकसहिता बदन यदीयं 
भू: पद्नमसप्रतिमिता प्रमितोडष्टषष्टया | 
सव्यो भुजो द्विगुणविंशति सम्मितो उन्‍्य- 
स्तस्मिन्‌ फलं॑ श्रतणलम्बमिती प्रचच्च ॥ ३ || 
जिस चतुभुंज का सुख ५१ भूमि ७५ एवं प्रथन भ्रुज ६८ और द्वितीय 
भ्रुज ४० हैं, तो उसका क्षेत्रफल, कण और लम्ब के मान बताओ। यहाँ लम्ब 
और कण दोनों अज्ञात हैं, अतः इसका फल निश्चित नहीं होगा। दोनों में 
किसी एक का मान कल्पना कर दूसरा निकाला जा सकता है, जो आगे 
स्वय ग्रन्थकार दिखलाये हैं । 
७ बदनम्‌ ५१। भूमिः ७५ | 
(0 ९ 
भुजो ६५। ४० | 
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अत्र फलावलस्बश्र॒तीनां सूत्र वत्ताडंपं। 
ज्ञातेड्वलस्बे श्रवणः श्रुतो तु लम्बः फल स्यान्नियतं तु तत्र । 
कर्णस्यानियतत्वाल्नम्बो उप्यनियत इत्यथ: ॥। 


लम्ब के ज्ञान रहने पर कर्ण मालूम होता हैं, एवं कण के ज्ञान से लम्ब 
का ज्ञान होता है, और वहाँ फछ भी निश्चित होता है । 


लम्बज्ञानाय करणसत्रं वृत्ताद्धम । 


चतुथ्च॑जान्तख्रिभुजेज्वलम्बः प्राभ्वद्भजो कर्णभुजो मही भू ॥२४॥ 


२३० लीलावत्यां 


चतुर्भ॑ज के अन्तर्गत त्रिभुज में कण और एक भ्ुज को भुज तथा 
आधार को भूमि मानकर “त्रिभ्रुजे भुजयोयोग:' इस रीति से लम्ब का ज्ञान 
करना चाहिये । 


अन्न लम्बज्ञानाथ सव्यभुजागप्राइक्षिणमुजमूलगामी इष्टक्ण: सप्र- 
सप्ततिमितः: ७७ कल्पितस्तेन चतुभुजान्तस्विभुजं कल्पितम्‌ | तत्रासौ 
कण एको भुजः ७७ | द्वितीयस्तु सव्यभुजः ६4 | भूः सेब ७५ | अन्न 
प्राग्वन्लब्धो लम्ब: +ु* | 

उदाहरण--यहाँ कर्ण का मान ७७ माना । अब चतुभुंज के भीतर के 
त्रिभुज की भुजायें ६८ और ७७ तथा भूमि ७७ हुये, तो “त्रिभ्लुजे भुजयोयोगः” 
इत्यादि रीति से लम्ब का मान >६< आया। 

लम्बे ज्ञाते कणज्ञानाथ सूत्र वृत्तम्‌ 
यलम्बलम्बाश्रितबाहुवगविश्लेषमूल कथिताव्बधा सा । 


तदूनभूवरगेसमन्वितस्य यछम्बवर्गेस्य पद॑ स कण: ॥२५।॥। 
लम्बलम्बाश्रितबाहुवर्गविश्लेषमूल यत्‌ सा अवधा कथिता। तदूनभूवर्गंस 
मन्वितस्य लम्बबर्गस्य यत्‌ पद स कर्णः स्यात्‌ । 
लग्ब और रूम्बाश्रित जो भुज, उन दोनों का वर्गान्तरमूल आवाधा 
होती है । आबाधा और भूमि के अन्तर वर्ग में रूम्ब-वर्ग जोड़कर मूल लेने 
से कण होता है । 
अस्योपपत्तिस्तु पूर्वोक्तचतुभुजक्षेत्रविन्यासेंन स्पष्टा । 
अन्न सव्यभुजाग्राह्लम्ब: किल कल्पितः +<£ 
अतो जाता55बाघा २ | 
तदूनभूबगसमन्वितस्येत्यादिना जात: कर्ण: ७७ | 
उदाहरण-- उक्त चतुभुंज में रूम्ब >६-< है और लरुम्बाश्रित भुज ६८ है, 
तो सूत्र के अनुसार ./भुर - रूम्बरे ० (६८२ - टडहड रु 
+ अप आज की के कैम र >+++ /5१६२+ 
5 नजर आवाधा। इसको भूमि ७७ में घटा कर शेष 3335 के वर्ग 


३ ० 
५3.3८) में लम्ब वर्ग (६६० को जोड़ कर मूल लेने से ७७ कण हुआ। 
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द्वितीयकर्णज्ञानाथ सूत्र वृत्तद्वयम्‌ । 
इष्टोचत्र कर्ण: प्रथमं प्रकर्प्यस्तव्यख्रे तु कर्णोमयतः स्थिते ये । 
कर्ण तयोः क्ष्मामितरो च बाहू प्रकर्प्य लम्बावबधे च साध्ये ॥ 
आबाघयोरेकककुप्स्थयोयत्‌ स्यादन्तरं तत्कृतिसंयुतस्य । 
लम्मैक्यवर्गस्थ पद द्वितीयः कर्णो भवेत्सबंचतुरुजेषु ॥ २७०॥ 


अन्न प्रथमम्‌ इष्टः कर्ण: प्रकल्प्यः तु कर्णोमयतः स्थिते ये व्यस्त तयोः कणे 
चमाम्‌, इतरौ च बाहू प्रकलरूप्य लम्बावबधे च साध्ये । एकककुप्स्थयोः आबाधयोः 
अन्तर यत्‌ स्यात्‌ तत्कृतिसंयुतस्य रूम्बेक्यवर्गस्थ पद सर्वचतुओुजेषु द्वितीयः 
कणः भवेत्त्‌ । | 


चतुभुज में ( कोई कर्ण ज्ञात हो, तो उसके या कर्ण ज्ञात न हो, तो ) 
इृष्ट कर्ण कल्पना कर उसके दोनों तरफ के त्रिभुजों में कर्ण को भूमि और 
उसके आश्रित भुजों को भुखच मान कर "त्रिभुजे भुजयोयोग:ः” इस सूत्र से 
लम्ब और आबाधा के मान जानना चाहिये। एक तरफ की आबाधाओं के 
अन्तरवर्म में दोनों लम्ब के योग के वर्ग को जोड़ कर मूल लेने पर सभी 
चतुर्भुज में दूसरा कर्ण होता है । 


जपपत्ति:--अनञ्न अइ उक चतुभुंजे अउ कर्णकल्पनेन अइउ, अकउ त्रिभु- 
जयोः पूर्वोक्तरीत्या लम्बावबधे साध्ये। अ उ कर्णोपरि इ क बिन्दुभ्यां क्रमेण 
इ घ-क ग टमस्बो प्रथमद्धितीयाख्यो। इघ रेखा घ 
दिशि संवध्य तदुफरि क विन्दोः क च लम्बः 
कार्यस्तेन क गन्घ च, '." इधघ+ घ च-द्वि- लू + 
प्र लू ।अग-अ घन्घ गरच क-एकदिक्स्था- 
बाधान्तरम्‌ । .... इ क5 /इ चर+क चरे 
< «ले यो+आ'* अर “द्वि. कर्ण अत 
उपपन्नम्‌ । 
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न्यास:-- 

333 तुर्भुजे 

तत्र चतुभुजे सव्यभुजाग्रादू दक्षिण- 

पर भुजमूलगामिन: कर्णस्य मान कल्पितम्‌ 

६८ ७७ । तत्कणरेखाबच्छिन्नस्य त्ेत्रस्य 

हट मध्ये क्णेखोभयतो ये अयस््रे उत्पन्न 
(७ भूमि 

तयोः कण भूमि तदितरो च भुजौ प्रक- 

जद छे५ <प्य प्राग्वल्लम्बब आबाधा च्‌ साधिता।| 


तदर्शनम्‌ | लम्बः ६० | द्वितीयलम्बः २४ | आबाधयो ४४। ३२। रेक- 
ककुप्स्थयोरन्तरस्य १३ कृते १६६ | लम्बेक्य ८५४। कृतेश्य ७०५६ | 


५९5 


योग: ७२२४ । तस्य पद द्वितीयकर्णप्रमाणम्‌ ८४ | 

उदाहरण--उक्त चतुभुज में ६८ ओर ७७५ को भ्रुज॒ तथा ७७ कर्ण को 
भूमि मानकर “त्रिभुजे भ्रुजयोयोगः:” इस सूत्र के अनुसार बड़ी आबाधा 
४७ ओर छोटी आबाधा ३२ एवं लूम्ब ६० हुए। इसी तरह ५१ और ४० को 
भ्ुज एवं ७७ कर्ण को भूमि मानकर उक्त रीति से आबाधा और लम्ब क्रम से 
४५, ३२ और २४ होते हैं। “अब एक तरफ की आबाधाओं का अन्तर 
१३ के वर्ग १६९ में छम्बयोग ८४ का वर्ग ७०५६ को जोड़ कर ७२२५७ का 
सूल ८५ दूसरा कर्ण हुआ । 

अत्रेष्टकणकल्पने विशेषोक्तिसूत्रं साद्ध॑वृत्तम्‌ | 

णांशि ९ ्टे री शव तच्छेषमितों [4 
कण श्रितं स्वल्पभ्ुजेक्यमुर्वी प्रकल्प्य तच्छेषमितों च बाहू। 
साध्यो5बलम्बो5्य तथा5न्यकएः स्वोर्व्या: कथश्विच्छूवणो न दीघे॥ 

थेद॑ वेश्रकर्ण 

तदन्यलम्बान्न लघुस्तथेद॑ ज्ञात्वेष्कणः सुधिया प्रकल्प्यः । 

कर्णाश्रितं स्वल्पभुजेक्यम्‌ उर्वी प्रकल्प्प, तच्छेषमितौ च बाहू प्रकल्प्य, 
अवलणम्बः तथा अन्यकर्ण: साध्यः, श्रवणः स्वोर्व्या: कर्थंचित्‌ दीर्घः न स्थात्‌ 
तथा अन्यलम्बात्‌ लघुः न स्यात्‌ , इदं ज्ञात्वा इष्टकर्णः सुधिया प्रकल्प्यः । 

कण के दोनों बगल में रहने वाले जिन दो भुजों का योग अल्प हो 
उसको भूमि और शेष भुजों को भुज मानकर "त्रिभ्ुजे भुजयोयोंग:” इस सूत्र 
से लम्ब तथा इष्टोअत्र कर्ण: इस सूत्र से अन्य कर्ण साधन करना चाहिये। 
इष्ट कर्ण की कल्पना इस तरह करनी चाहिये कि वह भूमि से अधिक औ 
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अन्य लम्ब से छोटा न हो । ग्रन्थकार के उदाहरण और इसी तरह के अन्य 
उदाहरण सें ( जहाँ दोनों कर्ण परस्पर लम्ब हों ), लम्ब से इष्ट कण को बड़ा 
होना ठीक है, किन्तु अन्य जगहों में इष्ट कर्ण का मान अन्य कर्ण से अल्प 
नहीं होना चाहिये । ग्रन्थकार के उदाहरण में रूम्ब और कर्ण एक ही है, अतः 
“तदनन्‍्यरस्बान्न लघु यह पाठ ठीक है। अन्य उदाहरण में “तदन्यकर्णान्न 
लघुः” ऐसा पाठ समझना चाहिये । “तदन्यलरूम्बान्न लघु: इसकी पुष्टि ग्रन्थकार 
ने की है जो नीचे स्पष्ट है। 
चतुभेजे हि एकान्तरकोणावाक्रम्य सह्लोच्यमानं त्रिभुजत्व॑ याति 
तत्रककोणलग्नलघुभु जयो रक्‍यं भूमिमितरो भुजो प्रकल्प्य साधितः: स च 
लम्बादून: सझ्लोच्य मान: कर्ण: कथख्विदपि न स्यात्‌। तदितरो भूमेर- 
धिको न स्यादेवमुभयथाउपि बुद्धिमता ज्ञायते | 
उपपत्ति:---अथ यदि विषमचतुभुजस्यकान्तरकोणावाक्रम्यते तदा त्रिभु- 
जत्व॑ स्यात्तेनोक्तचतुभुज त्रिभुजाकारं जातं यथा--अ क घ त्रिभ्रुजं, यत्र 
संयुक्तकर्ण: - क च, अन्यलम्बः - क रू । अन्न, 
अन्यकर्णज्ञानाय “त्रिभुजे श्रुजयोगोंगः” इत्या- 
दिना अल आबाधां प्रसाध्य ततः अ च-अ 
रछ5र च ८ भ्रुजअः. क छ ८ लम्बः ८ कोटिः । 


अयमतिलघुस्तेत क च तो5घिके कणमाने 
चतुभुजत्व स्यात्‌। अन्न यदि कल तो5घिकं 
तथा क च तोडउल्पं यावत्क्णमान कल्प्यते तावत्‌ अक घ त्रिभ्रुजत्वमेव, 
अत एव तदनन्‍्यकर्णान्न लघुरिति पाठः साथुः। परञ्ञ भास्करोक्तोदाह- 
रणे लम्बकर्णयोरभेद्दर्शनात्तदन्यलम्बान्न लघुरित्यपि पाठः समीचीनः | अथ 
त्रिुजे भुजद्गयोगस्य तृतीयभुजादधिकत्वादभुजद्ययोगरूपाया उर्व्यास्तृतीय- 
अआुजरूपः कर्णः कथमपि महान्न भवेदत उपपन्न सर्धम्‌ । 
विषम चतुभुजफलानयनाय करणस्‌त्रं वृत्ताद्धम्‌ | 


स््यस्रे तु कणॉमयतः स्थिते ये 
तयोः फलेक्य फलमत्र नूनम्‌ ॥ २९ ॥ 
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कर्णोभयतः स्थिते ये ज्यख्रे तयोः फलेक्यम्‌ अन्न नून॑ फल स्थात्‌ । 
विषम चतुभुंज में कर्ण के दोनों तरफ के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग 
करने से क्षेत्रफल होता है । 


उपपत्ति:--कण रेखया विभक्तस्य विषमचतुभु जस्य फल खण्डट्टयरूपयो खि- 
भुजयोः क्षेत्रफलयोगसमं भवतीति कि चित्रम्‌ | 


अनन्तरोत्त्षेत्रान्तस्त्यस्रयो: फले | ६२७४२३१० । 
अनयोरेक्य ३२३४ तस्य फलम | 
उदाहरण--पूर्वोक्त चतुर्भुज में भूम्बर्ध *££ को छूम्व २४ से गुणा करने 
पर ७७ / १२८ ९२४ प्रथम त्रिभुज का फल हुआ और उसी भूम्यर्ध को 
लम्ब ६० से गुणा करने पर “* »< ६० ८ ७७ % ३० ८ २३१० हुआ । दोनों का 
योग ८ ९२४ + २३१० - ३२३४ विषेम चतुम्ुंज का फल हुआ । 


समानलम्बस्याबाधादिज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तद्यम्‌ | 
समानलम्बस्य चतुश्चेजस्य मुखोनभूमि परिकरुप्य भूमिस्‌ । 
भुजो अजो अ्यस्रवदेव साध्ये तस्यावधे लम्बमितिस्ततश्व ॥३०॥ 
आबाधयोना चतुरस्रभूमिस्तल॒म्बवर्गेक्यपदं श्रुतिः स्यात्‌ । 
सभानलम्बे लघुदोः कुयोगान्म्ुखान्यदोः संयुतिरल्पिका स्यात्‌ ॥ 
समानलम्बस्य चतुमुंजस्य मुखोनभूमिं भूमिं परिकल्प्य भुजों भुजों परि- 
कल्प्य तस्य अबधे ज्यखवत्‌ एवं साध्ये ततः लम्बमितिः च साध्या । आवाध- 


योना चतुरखभूमिः या तह्नम्बवर्गेक्यपदं श्रुतिः स्थात्‌ । समानलम्बे ( चतुभुजे ) 
लघुदोः कुयोगात्‌ मुखान्यदोः संयुतिः अल्पिका स्यथात्‌ । 


समान लम्ब वाले चतुभुंज की भूमि में मुख घटा कर भूमि और दोनों 
आर्जो को भुज मान कर उसकी आबाधायें और छम्ब “ब्रिभ्ुजे श्ुजयोयोंगः” 
इत्यादि सूत्र के अनुसार साधन करें । चतुझुंज की भूमि में आबाधा को घटा 
कर शेष और लम्ब का वर्ग योग मूल कर्ण होता है। समल्म्ब चतुभुंज में लूघु 
भुज्ञ और भूमि के योग से मुख और अन्यभ्रुज का योग अरुप होता है । 
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डउपपत्ति:--कल्प्यते अ क ग घ चतुभुंजे अच घ प लम्बौ समौ, तेन अघ 
कग रेखे समानानन्‍तरे। अतः क ग-अ घूञक ग-च प-क च+प ग, 
तेन अ च रेखोपरि घ प रेखां संयोज्य 
स्थापनेन अक च, घ प ग त्रिभुज- 
योयॉगरूपे अकम त्रिभुजे अक, पग 
3०3८ भुजी चतुभुंजस्य भुजतुल्यो तथा 
7 अच लम्बो5पि तज्लम्ब एव, कच, पग 


आवाधे, अतः कग-क च च ग, _/चिगर+अचर ८>अ ग- प्रकर्ण: । 
एवं क ग-प ग>क प। «/कपे+घपर >क घर द्ठि' क., एतेनावाघ- 
योना चतुरखभूमिरित्याद्रपपन्नम्‌ । 


अथ घ ग समानान्‍तरा अ विन्दोः अ म रेखा कार्या। *.' अं च<अ क, 
अ मच्च ग तथा ज घच्म प । अम+क म7जक, वा घ ग+ कम 7अक 
पत्तयोः अ घ संयोजनेन, घ ग+-क म+अघ/7अज क+अधघ, 
वाघग+कम+मगजऊजअक+अध। ह 
*, घग+क ग7अक+अधघध, .. ल' भु+भूमि 7 अ. भु+ मुख 
अत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 
द्विपख्ाशन्मितव्येकचत्वारिंशन्मिती भुजो | 
मुखं तु पद्चविशत्या तुल्य॑ षष्टथा मही किल ॥ १॥ 
अतुल्यलम्बक क्षेत्रमिदं पूर्वरुदाह्॒तम्‌ | 
घटपश्चाशत्‌ त्रिषष्टिश्व नियते कणयोमिंती । 
कर्णो तत्रापरौ त्रुहि समलम्बं च तच्छुती ॥ २ | 


जिस चतुर्भुज में प्रथम भुज ८ ५२, द्वितीय भ्रुज-३९ सुख 5 २५ और 
भूमि ८ ६० हैं । इसके निश्चित कर्ण मान ५६ ओर ६३ हैं, तो अन्य 
कर्णों के मान बताओ इस क्षेत्र को पूर्वाचचार्यों ने अतुल्य लम्बक क्षेत्र कहा है । 
यदि यह चतुर्भज समलूम्बक हो, तो लम्ब और दोनों कर्ण बताओ । 


२३६ लीलावत्यां 


न्‍्यास:। अत्र बृहत्कण त्रिषष्टिः दर 
मितं प्रकल््य जातः प्राग्वदन्यः कण: ६२ "35 4 
४६ | अथ षटपनच्वाशत्स्थाने द्वात्रिश- ५२ 
न्मितं कण ३२ प्रकल्प्य प्राग्वत्साध्य- 
माने कण | 


न्यासः | 
जातं करणीखण्डद्वयं ६२१ । 
२७०० | अनयोमूलयो र४३<। . ० ९ (3 + 
५१३४ | रेक्‍्यं द्वितीयः कण: 
७द्रदे | 


2 ४, बलि पद बा 
५०७४ । ५७: नभूमिं परि- 
न्यासः | ४ २५ ढ&हे- कल्प्य भूमि- 
पर मितिज्ञानाथ- 
२%| ५२ अ्यस्लं कल्पि- 
| तम्‌ । 
५ १ 
5 ६ 5 ६० ३१ र्‌० 
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न्यासः । अत्रावाधे जाते दे | <दँ: । 
लम्बश्ध करणीगतो जातः ++ 
आसन्नममूलकरणेन जातः ३८६२८ 
अय॑ तत्र चतुभुजे समलम्बः 
लब्धाडबाघोनितभूमेः समलम्बस्य 
च बर्गयोग: ५०४६ अयं कणवगगे: | 
एवं बृहदाबाघातों द्वितीयकण्णबर्ग: 
२१७६ | अनयोरासजमूलकरणेन जातौ कर्णों ७९३८। ४६२८ । एवं 
चतुरखरे तेष्वेब बाहुष्वन्यों कर्णों बहुधा भवतः | 


उदाहरण--उक्त चतुभुज में दोनों भरुज ३९ और ५२ हैं। मुख २५ ओर 
भ्रूमि ६० हैं । यहाँ बड़े कण ६३ को इष्ट कर्ण और उस कण में छगी हुई 
आुजायें ५२ और २७ को भ्रुज मान कर “्रिमुजे भ्रुजयोयोंगः इस सूत्र के 
अनुसार प्रथम आबाघा १५, द्वितीयाबाधा ४८ और लम्ब २० हुए। इसी 
तरह ३९ और ६० भुजों को भ्रुज मान कर उक्त रीति से दोनों आबाधाय 
१७।४८ और लम्ब- ३६ हुए । 


अब एक दिज्ञा की दोनों आबाधाओं का अन्तर शून्य के वर में लम्बक्य 
( २०+ ३६ ) वर्ग ५६ जोड़ कर मूल लेने से ५६ दूसरा कर्ण हुआ । 


अब ७६ के स्थान में ३२ कर्ण को भूमि और २५ तथा ३५९ को भुज 
मान कर उक्त रीति से आबाघायें २ और ३० हुईं। इस पर से लम्ब _/ ६२१ 
हुआ । इसका वास्तव मूल नहीं आता है, अतः २७५ महान्‌ इष्ट मान कर 
ववर्गेण महतेट्रेन” इस सूत्र के अनुसार ६२१ के महान दृष्ट के वर्ग ६२७ से 
गुणा करने पर ३८4१२७ हुआ । इसके मूल ६२३ को गुण पद से गुणित छेद 
२७ ५८ १८ २७ से भाग देने पर ६२३-२७५-८ २४३७ हुआ । इसी तरह 
७२ और ६० भुज पर से लम्ब वर्ग २७००० हुआ। इसका आसन्न मूल उक्त 
रीति से ७१३४८ हुआ । यहाँ एक दिशा की आबाधाओं का अन्तर शून्य है, 
अतः दोनों छम्बों का योंग ( २४३ह३ + ५१३७ )95०६२७ ” दूसरा कण हुआ । 


र्श्८ लीलावत्यां 


समल॒म्ब का उदाहरण 
यहाँ भूमि ८ ६० और सुख > २७, अतः मुखोनभूमि ८ ६० - २७ - ३७ 
भूमि,. दोनों ्रुज ३९॥५२ अब “त्रिभ्ुजे भ्रुजयोयोगः” इस सूत्र से छोटी आबाधा 
दे और बड़ी आबाधा >> तथा लम्ब वर्ग 352६ । 


अब २५ इष्ट मान कर +ई+ का आसन्न मूल ३८६३ हुआ । 

अब “आबाधयोना चतुरखभूमिः” इस सूत्र के अनुसार ६० - प्ज 
+ 7] के वर्ग +२- में लम्ब वर्ग 35.5१ ६ को जोड़ कर 
+5<+त0+ पे ८ ३१८२५ - ५०४९ का आसन्न मूल २० इृष्ट मान कर 
लेने से ७१२6 एक कर्ण हुआ। इसी तरह दूसरी आबाधा >४> को भूमि में 
घटा कर शेष ( ६० - “५ ) 5 + के वर्ग 23४ में रूम्ब वर्ग 3६६०६ 
को जोड़ने से २४७६ हुआ। इसका आसन्न मूल ४६२३ दूसरा कर्ण हुआ। 
इस तरह चतुभुंज में भ्रुजाओं के मान स्थिर रहने पर भी सनेक प्रकार के 
कण होते हैं । 


एबमनियतत्वेदषपि नियतावेब कणोबानीतोौ ब्रह्मगुप्ताद्येस्तदानयनं यथा | 
कणाश्रितश्ुजघातक्यम्रुभयथाउन्यो उन्‍्यभाजित॑ गुणयेत्‌ । 


योगेन श्ुजप्रतिश्ुजबधयोः कर्णो पदे विषमे ॥ 


उभयथा कर्णाश्रितभुजघातेक्यं भ्रुजप्रतिभुजबधयोः योगेन गुणयेत्‌ , अन्यो- 
न्यभाजितं पदे, विषमे ( चतुभुंजे ) कर्णों स्याताम्‌ । 


विषम चतुभुंज में कर्णाश्रित दो दो भ्रुजाओं के घात का योग कर उनको 
अलग-अलग रखें। बाद में सम्मुखस्थ भुजद्वय घातों के योग से गुणा कर 
द्वितीय कर्णाश्रित भ्ुजद्दय के घा्तों के योग से भाग दें, तो प्रथम कर्ण और 
प्रथम कर्णाश्रितभुजद्वय के घातों के योग से भाग देने पर द्वितीय कण होता है। 


उपपत्ति:--कल्प्यते अ क ग घ कृत्तान्तर्गतं चतुभुज यस्य भ्रुजाः अ क + 
अ, क ग-क, ग घच्ग, घ अ-5घ तथा अग, क घ कर्णों। कृत्तास्तर्गत- 


चतुर्भुजे सम्मुखकोणयोयोगस्य समकोणद्वयसमस्वेन ८अ+ ८ग८ ३८०“, 
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.. ८अ>5१८०- ८ग । .. कोज्या अ>कोज्या (१८०“-ग) वा 


कोज्या अ- - कोज्या ग, [ कोणोनसमकोणदह- 

यस्य कोटिज्यायास्तत्कोणकोटिज्यया ऋणगतया 

। समत्वात्‌ ] परशञ्च 'भ्रुजवर्गयुतिभूमिवर्गोना भुजघा- 
तहृत्‌। दलिता त्रिभ्रुजस्यास्रको टिज्या अआुजसंयु ता- 
विति सरल त्रिकोणमित्या यदि क घ> प तदा- 


कोज्या अ 
ज 
अ+घ-प _:. ३० हे... छूरे 
"2० क "कुंब कोल्यो मऊ न + 7 
रे र्कग 
अ+ब-पं _ _क+ग-पर 
थे र्अघ र्कग 


“- रेकग(अज+घ-प )5- हे अघ ( क+गर-प* ) 

“, अ- कम +घ- क ग-प कग८ - क अघ- ग. अघ+ प- अघ 
., प- अघ+प- कगग८जअज- क ग+घे क ग+क अघ+ग- अधघ 
", पं ( अघ+कग )-5 अक ( अग+कघ)+ गघ (कघ+अग ) 
.., पु (अघ+कग )>(अक+गघ)(अग+कघछ) 


ु प*->(अक+गघ)(अग+कघ ) 
 अ्यु अनघ+क' ग 


* घ>० ४(अ-क+ग-घ) (अःग+क. घ / + कब. 
क्. घ+ क. ग 


की (अब +कग) (अ. ग+क- घ॒ (अःघ+कग)(अग+कघ) 
य्रकर्ण के 2 
णवमेव द्विती खरा न्यहक्य 
परख्ेवं व॒त्तान्तर्गतस्थेत्र चतुभुंजस्य कर्णमान भवतीति स्फुट विभावनीयम्‌ । 
अत उपपन्नसम्‌ । 


२७० लीलावत्यां 


न्यासः | 
॥ दर कणोश्रितभुजघातेति एकवारम- 
नयो २५।३६ घोतः ६७५४ तथा ४२।६० 
भर. अनयोघोतः ३१२०। घातयोईयोरेक्यम्‌ 


४०६४ तथा द्वितीयवारं २४॥४५२ अन- 
यघोते जातं १३०० | तथा ३६ | ६० | 
द््द अनयोघौते ज्ञातं २३४० घातयोई योरे- 
क्यं ३६४० । एतदेक्यं भुजप्रतिभुजयो: ४५२। ३६ | घातः २०२८ पश्चात्‌ 
२५ | ६० अनयोबघः १४०० तयोरक्‍्यं ३५२८ | अनेनेक्येन २६४० गुणि- 
तं जात॑ पूर्वक्य १९८४१६२० | प्रथमकर्णाश्रितभुजघातेक्येन ४०६५ भक्त 
लब्धं ३१३६ | अस्य मूलं ५६ । एककणस्तथा द्वितीयकणोर्थ श्रथमकणो- 
श्रितमुजघातैक्यं ४०६५ । भ्रुजप्रतिभुजबधयोग ३५२८ गुणितं जात॑ 
१४४४७१६० । अन्यकर्णाश्रितभुजधातेक्येन ३६४० । भक्त ल्ब्धघं ३६६६ | 
अस्य मूलं ६३ द्वितीयः कण: | अस्मिन्‌ विषये क्षेत्रकणेसाधने अस्य 
कर्णांनयनस्य प्रक्रियागौरवम्‌ | 
उदाहरण--एक कर्ण के आश्रित २७ और ३९ का घात ९७५ तथा 
५२ और ६० का घात ३१२० हुए। दोनों का योग ४०९७ हुआ | द्वितीय 
कर्ण के आश्रित भ्रुजद्दयय २५५२ का घात १३०० एवं ३९५ और ६० का घात 
२३४० हुए | इन दोनों का योग ३६४० हुआ | सम्मुख स्थित दो-दो भ्रुजाओं 
का घात करने पर क्रम से ५२ ८ ३९ ८ २०२८ और २७५ » ६० 5 १५०० हुएु। 
इन दोनों का योग २०२८ + १५०० 5८ ३५२८ हुआ । इससे द्वितीयकर्णाश्रित 
भ्रुजघातेक्य ३६४० को गुणा करने से १२८४३९२० हुआ । इसे प्रथमकर्णा- 
श्रितभ्ुजघातेक्य ४०९५ से भाग दिया तो लब्धि ३१३६ का वर्गसूल ७६ 
प्रथम कर्ण हुआ | अब प्रथमकर्णाश्रितभुजघातेक्य ४०९५ को आुज प्रतिभुज 
बध योग ३५२८ से गुणा किया तो १४४४७१६० हुआ । इसको अन्यकर्णा- 
श्रितभुजघातेक्य ३६४० से भाग दिया तो रूब्धि ३९६९ का मूल ६३ दूसरा 
कर्ण हुआ | ब्रह्मगुप्तादि आचार्यों की यह रीति बहुत विस्तार से है, अतः लघु 


रीति से कर्णानयन की रीति आगे कही गई है। 
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लघुप्रक्रियादशेनद्वा रेणाह-- 
अभीष्टजात्यद्यबाहुकोटयः 
परस्पर कर्णहता श्ुजा इति। 
चतुश्नेज यद्विषमं प्रकल्पितं 
श्रुती तु तत्र त्रिथ्रुजद्ययात्ततः ॥ ३२॥ 
बाह्योवधः कोटिवंधेन युक्‌ स्या- 
देका श्रुतिः कोटिश्वुजावधक्यम्‌ । 
अन्या लघौ सत्यपि साधने5स्मिन्‌ 
पूर्व! कृत यद्गुरु तन्न विद्यः ॥ रे३ ॥ 
अभीश्जात्यद्यबाहुकोटयः परस्पर कणहतास्तदा ( विषम चतुभुंजे ) भरुजा 
भवन्ति | चतुभुज विषम यत्‌ प्रकल्पितं तत्र त्रिभुजद्यात्‌ श्रुती भवतः। ततः 
थाह्नोः बधः कोटिबधेन युक्‌ एका श्रुतिः स्यात्‌। कोटिभुजाबधेक्य अन्या श्रुतिः 
स्यात्‌ । एवं लूघो साधने सत्यपि अस्मिन्‌ पू्वें: यत्‌ गुरु कृत तत्‌ न विज्ञः | 
इच्छानुसार दो जात्य त्रिभुज बना कर उनमें एक के कर्ण से दूसरे के 
आज और कोटि को तथा दूसरे के कर्ण से प्रथम के भुज और कोटि को 
गुणा करें तो विषम चतुभुज के चारों भ्रुज हो जायेंगे। उस चतुभुज 
के कर्ण भी उक्त बत्रिभुजद्वय से जाने जाते हैं, जेसे--दोनों त्रिभुज के 
भ्ुजद्दय के घात में कोटिय के घात को जोड़ने पर एक कर्ण होता है। एक 
त्रियुज की कोटि को दूसरे त्रिभुज के भुज से तथा दूसरे त्रिय्ुज की कोटि को 
प्रथम त्रिभुज के भुज से गुणा कर दोनों को जोड़ने से दूसरा कण होता है । 
अन्थकार कहते हैं. कि इस तरह की सरल रीति रहने पर भी पूर्वांचायों ने जो 
गौरव-ग्रकार कहा इसका कारण ज्ञात नहीं होता । 
उपपत्ति:-- कल्प्यते प्रथमजात्यत्रिभुजस्य भ्रुजकोटिकर्णा: क्रमेण आु, को, 
क तथा द्वितीयस्य भ्रुजः 5 भु,, कोटिः>को', कर्ण: -क' । अथ कस्यापि 
जास्यत्रिभुजस्येष्टगुणित भुजादिवशे न यदन्य जात्यत्रिभुजमुत्पद्यते तत्प्रथम- 
जास्यत्रिभुजस्य साजात्यमिति ज्षेत्रमित्या स्पष्टमतः प्रथमजात्यस्य भ्रुजको रिभ्यां 


१६ क्वी० 
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द्वितीयस्य भ्रुजकोटिकर्णाः एथक-प्ृथक गुण्यन्ते तदा जात्यद्वयं स्यादेवं द्वितीय- 
जात्यस्य भुजकोरिभ्यां प्रथमस्य भ्रुजकोटिकर्णा यदि गुण्यन्ते तदापि जात्यद्दयं 
स्यात्‌ । एव्मुत्पन्नानि चत्वारि जात्यत्रिभुजानि मिथः सजातीयानि । असश्रैषां 
योगेनेक विषमचतुभुंज जायते तत्नाचार्योक्त कर्णमानं स्पष्ट स्यात्‌। यथोदाह- 
त्योच्यते त्रिश्ुजानाँ स्वरूपाणि--- 


$ त्रिभुजस्य भुजकोटिकर्णा: क्रमेण भु « भर, भु » को', भरु:८क' 


२ 95 छ » को )» आु', को » को, को )<८ क' 
३ | १ » भ्रु » भु, भर / को, भ्रु > क 
४ १2 १) ». को" ८ भ्ु, को )८ को, को» क 


अन्न + म ० भुज-"३ य ८ आु। 
१म ८) को>४ / भु। २य 0) को-४७ 
“ को । अतसस्‍्तुल्यभ्रुजकोटीनां तुल्योपरि 
. स्थापनेन क ख ग घ विषमचतुभुजं सञ्भातमस्य 
स्वरूपदर्शने ने वाभीष्ट जात्यद्वयबाहुको टयः परस्पर. 
कणहताः इत्यादि पद्यमुपपद्चते । 


जात्यक्षेत्रद्यम्‌ | 


एतयोरितरेतरकणेहता भुजाः कोटय 

भुजा इति कृते जात॑ं २५। ६० | ५२ । ३६ | 

े तेषां महती भूलंघु मुखमितरो बाहू इति 
रत 


न्यासः | | 


< प्रकल्प्य क्षेत्रदशनम इमौ कर्णों महतायासेना- 

| नीतो ६३ | ४६ | अस्येब जात्यद्यस्योत्तरो 

४ ५ त्तरभुजकोस्योघातो जातो ३६। २० अन- 
“कु योरक्यमेक: कणे: ४६। बाह्ोः ३। ४। 


कोस्थोश्व | ४५ १२९। घातोी १५। ४८५। अनयोरैक्यमन्य: कणेः ६३। 
एवं श्रुती स्याताम्‌ | एवं सुखेन जाते । 
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अथ यदि पाश्चभुजयोब्येत्ययं ऋत्वा न्यस्त॑ क्षेत्रम्‌ ! 


ज्यासः | ्् 3९ तदा जात्यद्वयकण योबे घः 
२५ ४५२ ६४५ द्वितीयक्ः । 
५९ 
६० ध्र्छ 
उदाहरण 


प्रथम त्रिभुज के भुजकोटि कण ३, ४, ५ और द्वितीय त्रिभ्रुज के 
अआजकोटिकर्ण ५, १२, १३ हैं। अब सूत्र के अनुसार प्रथम त्रिभुजके कण से 
द्वितीय त्रिभुज के भुज और कोटि को तथा द्वितीय बत्रिभुज के कण से प्रथम 
त्रिभुज़ के भुज और कोटि को गुणा करने से विषम चतुभुज के चारो भुज 
क्रम से २७, ६०, ५२ और ३९ हुए। अब दोनों त्रिभुजों के भुजों के 
घात (३२८५-) १५७ में कोटियों के घात (४५१२-) ४८ को जोड़ने 
से ( १५+४८८) ६३ एक कण हुआ। अब प्रथम ज्रिभुज की कोटि ४ 
को द्वितीय त्रिभुज के भुज ५ से गुणा करने पर २० हुआ। इसमें प्रथम 
त्रिुज के भुज़ और ह्वितीय त्रिभुज की कोटि का घात ३» १२०३६ को 
जोड़ने पर २०+३६-५६ दूसरा कर्ण हुआ । 


परिशिष्ट 


विषमकोण समचतुर्भुज उस समानान्‍्तर चतुभुज को कहते हैं जिसकी 
चारों भुजायें बराबर होती हैं, लेकिन वर्गज्षेत्र की तरह इसका प्रत्येक कोण 
समकोण नहीं होता है। इसका-कर्ण एक दूसरे को समकोण बिन्दु पर दो 
बराबर भागों में बाँटता है। अब उपपत्ति के द्वारा यह स्पष्ट है कि विषमकोण 
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उदाहरण 
( १ ) किसी विषमकोण समचतुभुंज के कर्ण ७२ फी० और ९६ फी० हैं 
तो उसका क्षेत्रफल और भुजा की लम्बाई बताओ । 


| 
क्षेत्रफल ८ 22%. के । यहाँ क- ७२ फी० तथा क'- ९६ फी०। 


* अभीष्ट च्षेत्रफल-*+2-*« व. फी--७२०८४८ व. फी--३४७६ व' फी 


- /१८७७२+ २४१९६ ८ _/ १४४ ( ९+१६ ) 5 / १४४२८ २५ 
-१२०८७०८ ६० फी० । 

( २) किसी विषमकोण समचतुर्भुज की श्रुजा २७ गज और उसका एक कण 
४० गज हैं, तो उसका दूसरा कर्ण ओर क्षेत्रफल बताओ । 
यहाँ दूसरा कण ._/(४ भ्ु) - कण* 5 /४१८२५२ - ४०* गज 
्द्ध | २५ ६२७ - १६०० + ४/ २००० - १६०० ८ *_[९०० - ३० गज । 
अब क्षेत्रफल - -+१2-+ व ग- - २० % ३० व- ग- 5 ६००व- ग- । 

( ३ ) एक विषमकोण समचतुभुंज के कर्ण ३० इच्च और ५१६ इचछ्ज हैं, तो 
उसका क्षेत्रफल, भुजयोग तथा ऊँचाई का मान बताओ। यहाँ क्षेत्रफल 
+++ट्रेट+ ८३०८८ २४० व- इ- । 
भुजा ८ ४ न १६२ ८ /९००+ २५६ - /२२७५+ ६४ 5 _/ २८९ 


- १७ इशख्च। 
*, चारों भुजाओं का योग ८-४ » १७८ ६८ इच्चध । 


नि क्षेत्रफल 
ऊँचाई - जब 3 व इज - १७३४७ इंच । 


अभ्यासाथ प्रश्न 

( १ ) किसी विषमकोण समचतुभुज के कर्ण «८ गज और २३४ गज हैं, तो 
उसके ज्षेत्रफल, भुजा और लम्ब बताओ । 

(२ ) किसी विषमकोण समचतुभुंज का क्षेत्रफल ३५४१४४ व० फी० और 


उसका एक कर्ण ६७२ फी० है, तो उसका दूसरा कर्ण, भुजा और 
ऊँचाई का मान बताओ। 
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( ३ ) एक विषमकोण समचतुभुंज के कर्णाघ क्रम से ८ इच्च और १६ इच्न हें, 
तो उसकी भुजा और क्षेत्रफल बताओ । 

( ४ ) किसी विषमकोण समचतुभुंज का क्षेत्रफल ६२७ वर्ग गज है। यदि 
उसका एक कर्ण दूसरे कर्ण का आधा हो, तो उसकी भुजा ऊँचाई और 
कर्ण की लम्बाई बताओ । 

(७५ ) एक विषमकोण समचतुभुजाकार चटाई का क्षेत्रफल < व० ग० 
है । यदि उसका भुजयोग ३६ गज हो, तो उसकी लूम्बरूप चौड़ाई 
बताओ । 

( ६ ) किसी विषमकोण समचतुभुंज का क्षेत्रफल २३६०० वर्ग फीट है। 
यदि उसका एक कर्ण १८० फीट है, तो उसका दूसरा कण, भुजा 
और ऊँचाई का मान बताओ । 

( ७ ) एक विषमकोण समचतुभुंज की भुजा २० गज है। यदि उसका छोटा 
कर्ण बड़े कण का 3 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

बगे और आयत का त्षेत्रफल 

हम लोग यह जानते हैं कि वर्ग वह समानान्‍्तर चतुभुज है, जिसकी 
सभी भुजायें बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं। आयत में भी सभी 
कोण समकोण होते हैं, किन्तु उसकी सामने की भुजायें ही आपस में बराबर 
और समानान्‍्तर होती हैं । रेखागणित से यह स्पष्ट है कि वर्ग और आयत के 
दोनों कर्ण बराबर होते है, अतः भास्कराचाय ने वर्ग का नाम समश्रुति तुल्य 
चतुरभुज, विषमकोण समचतुभुज का नाम तुल्य चतुभुज तथा आयत का नाम 
आयत ही रखा है । आयत का क्षेत्रफल 5 रूम्बाई » चौड़ाई "(१ ) चूँकि वर्ग 
की लम्बाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, अतः वर्ग का क्षेत्रफल-लग्बाई »< चौड़ाई 


- लम्बाई - चौड़ाई ८ भु *****' (२) ..आयत की लम्बाई ८ दस | 


तथा चौड़ाई ८ काबाई । और वर्ग की भुजा 5 «| ज्षेत्रफल । 


उदाहरण 
($ ) किसी वर्ग की भुजा २ गज २ फीट ३ इञ्च है, तो उसका ज्षेत्रफल 
बताओ । 
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वर्ग का क्षेत्रफल >भु। यहाँ भु-२ गज २ फी० हद इश्च ८ 


२+ _ ४ गज 5 -..-> गज २+ दर गज ८ २. + गज ८ -ए गज 


कप अभीष्ट क्षेत्रफल ह ) बह ० ग॒ृ० 5८७ वृू० ग० 
५ व० फी० ९ व० इ० 
(२ ) किसी आयत की रूम्बाई १५ गज और चौड़ाई < गज है, तो उसका 
क्षेत्रफल बताओ | 
आयत का क्षेत्रफल - लम्बाई ८ चौड़ाई - १५ »८ ८ 5 १२० व० ग० । 
(३ ) किसी आयत का क्षेत्रफल २०८ वर्ग फीट है। यदि उसकी लम्बाई 
१६ फीट हो, तो उसकी चौड़ाई बताओ । 


आयत की चौड़ाई - 222 - हर फ्री० <: १५ फऔी 3) 

(४ ) किसी घर की सतह का क्षेत्रफल ३४० वर्ग गज है। यदि उसकी 
चोड़ाई १७ गज हो, तो उसकी लम्बाई बताओ । 
लम्बाई बे + >5 गज ८२० गज । 

(५ ) एक वर्ग का क्षेत्रफल ७ वर्ग फीट १६ वर्ग इञ्च है, तो उसकी भरुज. 
बताओ । 
वर्ग की भुजा 5 «/ज्ेत्रफल । यहाँ क्षेत्रफल - ७ व० फी० १६ व० ह्‌० 
+ १०२४ व० इ०। .'. अभीष्ट भ्रुजा /१०२४७८ ३२ इच्ध । 

(६ ) किसी वग का क्षेत्रफल १४ व० फी० ९ व० इ० है, तो उसकः 
भुजयोग बताओ । 
वर्ग की भुजा 5 «५ ज्षेत्रफल । यहाँ क्षेत्रफल ८ १४ व० फी० ९ वब० इ० 
5२०२७ व० इ०। .'. भुजा -«/ २०२०८ ४७ इ० | 
.'. अभीष्ट वर्ग की चारो भुजाओं का योग८5 ७७५) ४८ १८० इ० 
- १५ फीट । 

( ७ ) एक आयताकार कपड़े की लम्बाई उसकी चौड़ाई से दूनी है। यदि 


उसका ज्षेत्रफल ४६०८ वर्ग इञ्च हो, तो उसकी लम्बाई और चौड़ाई 
बताओ । 
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आयत का क्षेत्रफल ८ लम्बाई » चौड़ाई । यहाँ छहम्बाई - २ चौड़ाई 
.', क्षेत्रफकछ ८ २ चौड़ाई »< चौड़ाई - २ चौड़ाई 


लेकिन क्षेत्रफल ८ ४७६०८ व- इ-। .. २ चौड़ाई - ४६०८ व* इ- 
.'. चौड़ाई ८ २३०४ व- इ*।  .'. चौड़ाई ८ /२३०७ ८ ४८ इच्च 
- 9 फीट । 


नोट:--इस तरह के प्रश्न में चौड़ाई से लम्बाई जितनी गुनी हो उतने से 
क्षेत्रफल में भाग देकर उसका वर्गमूल लेना चाहिये, तो चौड़ाई निकल जाती है। 
( « ) एक आयताकार मेंदान की रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से ५० गज 
२ फीट और ३२ गज १ फुट हैं, तो «८ आने प्रति वर्ग गज की दर से 
उसमें घास लगाने में कितना खर्च लगेगा । 
आयत का क्षेत्रफल > रूम्बाई » चौड़ाई । यहाँ लम्बाई - ५० गज 
२ फीट 5 १५२ फीट, और चौड़ाई ३२ गज $ फुट - ९७ फीट 
.', क्षेत्रफल ८ १५२ » ९७ व- फी- ८ “हे ब गः ८ “६ बगन 
अब ८ आने श्रतिवर्ग गज की द्र से घास छगाने का खच-१-“६-<<८ आने 


७३७२ 
व हद + रू० ८ और रू० 5: ८१९ रू० १ आ० १३ पा० | 
तट 


(९ ) एक आयताकार उच्यान का ज्षेत्रफल २४०० वर्ग गज है, तो उसमें 
बिछाने के लिये २ फीट रग्बे और १ फु० चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने 
लगेंगे । 
आयत का ज्षेत्रफल ८ २७०० यब- ग- | परथर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल 
5२१८१ व* फी- ८5 २ व. फी-- 6 व ग. । 

* २४७०० ध्ज  - -- १२०० ८ ९:5८ १०८०० टुकड़े छगेंगे। 

(१० ) किसी कोठरी की रूम्बाई ३७५ फीट और चौड़ाई २४ फीट है, तो 

७ श्षि० 9 पे० प्रति गज की दर से उससें $ गज चोड़ी दरी बिछाने 
का खर्च बताओ । 

कोठरी का क्षेत्रफल ८३७ )८ २७ व. फी- ८ ४४० य' फी. । लेकिन 
दरी का क्षेत्रफल 5 कोठरी का जेन्रफल ८ «४० व- फी-। द्री की 
चौड़ाई :: ) गज 5८ दे फीट | .', द्री की लम्बाई ८ <४० - इे5२८० 
फीट 5 २८० + ३ 5८ ९३३ गज । '.' दरी बिछाने का खर्च ८ ( ५ शि० 
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४ पे० ) *3६9 ८ 2३-५५ *६० छि० ८ >स्थ््क्ड्ड पौ०- 3६२३४ 
पौ० ८३३० पौ०८ २४ पौ० १७ शि० ९३ पे० | 

( ११ ) किसी मकान की लम्बाई ३० फीट ६ इच्च, चौड़ाई २० फीट और 
ऊँचाई १२ फीट है, तो उसकी चारों दीवारों को रंगने का खर्च २ आ* 
प्रति वर्ग फुट की दर से बताओ । 
चारों दीवारों का क्षेत्रफल ८ २ ऊँचाई ( लम्बाई + चौड़ाई ) 5 २१८३२ 
(३० फी० ६ इश्च + २० फी० )5२४ ( ३०३+ २० ) व* फी- 

८ 3-४2६१०५ व. फी-- १२% १०१ व- फी-- १२१२ व* फी- 
*.' दीवारों को रंगने का खच- १२१२»०५२ आना - २४२४ आना 
+3>ईह-+ रु० ८ १७५१ रु० «८ आ० । 
नोट--छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिये कि चारों दीवारों का क्षेत्र 
फल ८ २ ऊँचाई ८ लम्बाई + चौड़ाई ) 

(।१२ ) एक आयताकार मैदान की रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से ७० फीट 
और ४५७ फीट हैं । इसके भीतर चारों तरफ ६ फीट चौड़ा एक रास्ता 
है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालो । 

कि, मेदान का क्षेत्रफल ८ ५० 9८ ४७५ व- फी- 
आर] - २२७० व. फी- रास्ता को छोड़ कर मेंदान 


| की लम्बाई - ( ५० - २५८ ६ ) फी० 
श्५ कं - ५० - १२८३८ फी०। रास्ता को छोड़ 
कर मेंदान की चौड़ाई:-( ४५-२१ ६ ) 


फी०८४५- १२८३३ फी०। .'. रास्ता 
को छोड़ कर मेदान का क्षेत्रफल -३८ १८३३ व- फी-5 १२७४ व- फी- | 
«. रास्ते का ज्षेत्रफल - २२५० व. फी-- १२७५४ व- फी- ८ ९९६ व- फी- । 
अभ्यासाथ प्रश्न | 
($ ) एक आयत की लम्बाई १६ फीट और चौड़ाई १५ फीट है, तो उसका 
क्षेत्रफल बताओ । 
(२) एक आयत की रूम्बाई और चोड़ाई क्रम से ५ गज २ फीट ३ गज 
$ फुट है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
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( ३ ) किसी आयत की रूम्बाई <५ इञ्च और चौड़ाई ३० इच्च हे, तो उसका 
क्षेत्रफल बताओ । 

( ४ ) एक वर्ग की भ्ुजा ५ गज २ फीट है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। 

( ५ ) किसी वर्ग की भुजा २५ फीट ३ इच्च है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ | 

( ६ ) किसी वर्ग की भ्रुजा ४४० गज है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

( ७ ) एक आयत का क्षेत्रफल ३८ व० गए० दे व० फी० है । यदि उसकी 
लम्बाई १५ फीट हो, तो उसकी चौड़ाई बताओ । 


( ८ ) किसी आयत का क्षेत्रफल २६ व० ग० ४ व० फी० है। यदि उसकी 
चौड़ाई १४ फीट हो, तो उसकी लम्बाई बताओ । 

( ९ ) एक आयताकार मेंदान का क्षेत्रफल २० एकड़ है। यदि उसकी लम्बाई 
०९६८ गज हो, तो उसकी चौड़ाई बताओ । 

( १० ) किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ३६ एकड़ है । यदि उसकी 
चौड़ाई २८८ गज हो, तो उसकी रूम्बाई बताओ। द 

( ११ ) एक वर्ग का क्षेत्रफल ४८४ वर्ग गज है, तो उसकी भ्रुजा बताओ । 

( १२ ) किसी वर्ग का क्षेत्रफल ३े व० ग० $ व० फु० ६४ व० इ० है, तो 
उसकी भुजा बताओ | 

( १३ ) किसी वर्ग का ज्षेत्रफल १० एकड़ है, तो उसकी भुजा वताओ। 

( १० ) किसी वर्ग का क्षेत्रफल ६२७५० एकड़ है, तो उसकी भुजा बताओ । 

( १५ ) किसी आयत का भुजयोग ३३ फीट है। यदि इसकी लम्बाई चौड़ाई 
से दूनी हो, तो क्षेत्रफल बताइये । 

( १६ ) किसी आयत का क्षेत्रफल १ व० ग० ६ व० फी० ६ व० इ० है। यदि 
उसकी लम्बाई-चौड़ाई का 3 हो, तो लम्बाई और चौड़ाई अलग-अलग 
बताओ | 

( १७ ) किसी आयताकार खेत की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १७० फी० 
३ इज और ४७५ फी० ६ इओ्ज है, तो इसके बराबर क्षेत्रफल वाले 
दूसरे खेत की चौड़ाई बताओ यदि उसकी लम्बाई ४७० फीट ९ 


इत्र हो । 
( १८ ) एक वर्ग का क्षेत्रफल ६७६ व० फी० है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
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( १९ ) किसी वर्गांकार खेत का क्षेत्रफल २०७५ एकड़ है, तो उसकी झुजा 
बताओ । 

( २० ) किसी आयताकार खेत की रूम्बाई उसकी चौड़ाई से ४ गुनी है। 
यदि उसका क्षेत्रफल र एकड़ हो, तो रम्बाई और चौड़ाई अलग- 
अलग बताओ । 

( २१ ) किसी वर्गाकार मेंदान का क्षेत्रफल ४९० एकड़ है, तो उसके चारों 
तरफ घूमने में ४ माइल श्रति घण्टे की दर से कितना समय छगेगा। 

( २२ ) एक वर्गाकार मेंदान का क्षेत्रफल ६०४ एकड़ है, तो उसके चारों तरफ 
घूमने में ५ माइल प्रति घण्टे की दर से कितना समय लगेगा । 

( २३ ) एक वर्गांकार झील का क्षेत्रफल १० एकड़ है, तो दो माइल का चक्कर 
लगाने के लिये उसके चारों तरफ कितनी बार घूमना पड़ेगा । 

( २४ ) किसी वर्गाकार मंदान का क्षेत्रफल $ एकड़ २३८७ व० ग० है। 
तो इसको चारों तरफ से घेरने में + शि० ५ चे० प्रति गज की दर से 
क्या ख्च लगेगा । 

( २५ ) एक वर्गाकार मेंदान का क्षेत्रफल २२०५ एकड़ है, तो उसको चारों 
ओर से घेरने में प्रति गज १ रु० « आ० की दर से कितना खर्च 
लनेगा । 

( २६ ) किसी वर्गाकार उद्यान को चारों तरफ से घेरने में प्रति गज १ रु० 
४ आने की दर से २२० र० खच होता है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ 

( २७ ) किसी आयताकर घास के मेंदान की लम्बाई, उसकी चौड़ाई का है 
है। यदि उसमें प्रति दर्ग गज ७ पे० की दर से घास छगाने का खर्च 
१४ पौ० ८ शि० होता है, तो उसकी लम्बाई और चौड़ाई बताओ । 

( २८ ) एक वर्गाकार मेंदान में श्रति एकड़ २ पौ० १४ शि० ६ पे० की दर 
से २७ पौ० ५ शि० खर्च होता है, तो उसको चारों ओर से घेरने में 
९ पे० प्रति गज की दर से क्‍या खर्च छगेगा । 

( २९ ) किसी आयताकार खेत की मालगुजारी प्रति एकड़ ९ शि० ६ पे० 


की दर से ९५ पौ० होती है । यदि उसकी चौड़ाई ९६८ गज हो, तो 
उसकी लरूग्बाई बताओ । | 
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( ३० ) एक आयताकारं घर की लम्बाई ८५'३ फीट और चौड़ाई ४० ५ फीट 
है, तो उसकी सतह पर बिछाने के लिये ३:७५ फीट चौड़ी चटाई की 
लम्बाई बताओ । यदि श्रति वर्ग गज चटाई बिछाने में २ रू० १० आ० 
« पा० हो, तो सब खर्च कितना लगेगा । 

( ३१ ) एक आयताकार बरामदे की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ४२ फीट 
और १७ फीट है, तो उसे १८ इञ्च भ्रुजावाले वर्गांकार पत्थर के 
डुकड़ों से मढ़ने में कितना खर्च लगेगा यदि प्रत्येक डुकड़े का मूल्य 
१२ आना हो । 

(३२ ) किसी कोठरी की रूम्बाई १९ फी० ७ इश्च और चौड़ाई १८ फीट 
९ इचञ्च है, तो उसके भीतर बिछाने के लिये कितनी लरूम्बी द्री की 
आवश्यता होगी, यदि दरी की चौड़ाई २० इच्च है । 

(३३ ) एक वर्गाकार कोटरी की भुजा ९ फी० ४ इ० है। इसमें बिछाने के 
लिये २ फीट ७ इचञ्च चौड़ी चटाई की रूम्बाई और २ आए हे पा० 
प्रति गज की दर से उसका खच बताओ । 


(३७ ) किसी वर्गाकार कोठरी की भ्रुजा २४ गज है। यदि इसमें दरी 
बिछाने का खर्च १६ पौ० छूगता है, तो प्रति व० ग० इसी दर से 
एक आयताकार कोठरी में, जिसकी रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से १८ 
गज और १७ गज हैं, कितना खर्च छगेगा । 

( ३७ ) किसी कोठरी की लम्बाई १७ फी० ६ इच्न और चौड़ाई १२ फी० है। 
यदि उसमें दरी बिछाने का खच ४ पौ० १ श्षि० ८ पे० रूगता है, 
तो उसी दर से २३ फी० ३ इञ्न रूम्बी ओर १६ फी० चौड़ी कोटठरी 
में दरी बिछाने का खचे बताओ । 

(३६ ) एक कोठरी की लम्बाई २१ फी० ९ इश्च और चौड़ाई १८ फी० ८ 
इच्न है, तो एक आयताकार दरी, जिसकी लग्बाई १७ फी० १४ इज 
और चौड़ाई १६ फी० ११ इञ्ज है, उस कोठरी की सतह को कितना 
ढेंकेगी । 

(३७ ) किसी आयताकार कोठरी की लम्बाई ८ गज और चौद़ाई ६ गज है । 
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उसकी सतह में २७ इश्च चौड़ी दरी बिछाने का खर्च प्रति गज 
१ शि० -८ पे० की दर से बताओ । 

( ३८ ) किसी बरामदे की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ७० गज और ९ गज 
है, तो उसमें बिछाने के लिये ५ इच्च लम्बे और ४ इच्च चौड़े पत्थर 
के टुकड़े कितने लगेंगे। 

(३९ ) किसी कोठरी की लम्बाई चौड़ाई ओर उँचाई क्रम से ३७ फी० २ 
इच्च, २७ फी० ८ इज्च और २२ फी० ६ इञ्च है, तो उसकी चार्रो 
दीवारों को है गज चौड़े कागज से मदढ़ने में प्रति गज $ शि० ५३ 
पे० की दर से कितना खर्च लगेगा । 

( ४० ) किसी कोठरी की रुूम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से ३० फी०, 
२२ फी० और १८३ फी० हैं। उसमें ५ दरवाजे और ३ खिड़कियाँ 
हैं। यदि प्रत्येक दरवाजा और खिड़की का क्षेत्रफल ३० व० फी० हो, 
तो दिवारों के शेष भागों को ३ आना प्रतिवर्ग गज की दर से रंगने 
का खच बताओ । 


( ४१ ) एक कोठरी की लम्बाई, चोड़ाई और ऊँचाई क्रम से २८ फी०, 
२० फी० और १० फीट हैं । इसमें एक दरवाजा, दो खिड़कियाँ और 
एक अग्नि स्थान ( 7१76 [098०8 ) हैं। यदि दरवाजे की ऊँचाई 
और चौड़ाई क्रम से ७ फी० और ४ फी०, प्रत्येक खिड़की की ऊँचाई 
ओर चौड़ाई क्रम से ५ फी० और ३ फी० तथा अभिस्थान का क्षेत्रफल 
यदि १५ वर्ग फीट हैं, तो दीवार के शेष भागों में मढ़ने के लिये 
कागज की लम्बाई बताओ यदि उसकी चौड़ाई १ फी० ७ इशञ्च हो । 

( ४२ ) किसी कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से ३५ फी०, 
२५ फी० और १० फी० है। ७ फी० ऊँचा और ६ फी० चौड़ा 
९ दरवाजा, तथा ६ फो० ऊँची और ४ फी० चौड़ी दो खिड़कियाँ 
और एक अभ्निस्थान, जिसका क्षेत्रफल १८ व० फी० है, को छोड़कर 
दीवार के शेष भागों में २ फी० चौड़ा कागज लगवाने का खच 
प्रतिगज १० पेन्स की दर से बताओ । 

( ४३ ) किसी मकान की रुम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से २० फो० 
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१६ फी० और १०३ फी० हैं। इसमें ६ फी० ऊँची और ४ फी० 
चौड़ी दो खिड़कियाँ, ७ फी० ऊँचा, ४ फी० चौड़ा $ दरवाजा और 
७ फी० ऊँची तथा ३३ फी० चौड़ी एक चिमनी है, तो दीवार के 
शेष भागों में २ फी० ३ इच्च चोड़े कितने कागज लगेंगे। 

( ४४ ) किसी कोटरी की लम्बाई २२ फी० ७ इञ्च, चौड़ाई १७ फी० ५इत्च 
और ऊँचाई १३ फी० ३ इचञ्ज हैं। उसमें ५० फी० ६ इश्च ऊँचा और 
७ फी० चौड़ा एक दरवाजा, ९ फी० ४ इचञ्च ऊँची और ७५ फी* 
३ इच्च चोड़ी दो खिड़कियाँ और दो चिमनियाँ हैं जिनका क्षेत्रफल 
क्रम से २० व० फी० और २७ व० फी० हैं, तो दीवार के शेष भागों 
में लगाने के लिये कितने कागज की आवश्यकता होगी, यदि उसकी 
चोड़ाई २ फी० ३ इञ्च हो । 

( ४५ ) किसी कोठरी की रूम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से २५ फी० 
७ इ०, २० फी० ५ इ० और १४ फी० हैं | इसकी दीवारों में ३ शि० 
& पें० प्रति वर्ग गज की द्र से कागज रूगवाया गया है, तथा इसकी 
छुत को १ शि० २ पें० प्रति वर्ग फुट की दर से रंगा गया हे तो 
सब खच कितना लगा यह बताओ। 

(9६ ) किसी कोठरी की चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से १६ फी० और १२ फी० 
हैं। उसकी सतह में ३ आना प्रति वर्ग गज की दर से चटाई बिछाने 
का खर्च ७ रु० ९ आ० ४ पाई छगता है, तो उसी दर से दीवारों में 
कागज लगवाने का खर्च बताओ, यदि दीवारों में ६ दरवाजे हों ओर 
प्रत्येक दरवाजे का क्षेत्रफल १८ व० फी० हो | 


( ४७ ) किसी कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से १८ फी० 
१२ फी० और ११ फी० हैं, तो इसकी चारों दीवारों और छुत में 
लगवाने के लिये कितने रूम्बे कागज की आवश्यकता होगी, यदि 
कागज की चौड़ाई + गज हो । 

(9७८ ) किसी कोठरी की रूम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से १५ फी०, 
१० फी० ९ इञ्ध और ९ फी० हैं। यदि इसकी चारों दीवारों में 
३ गज चौड़ा कागज छगवाने का खच श्रति गज «| पें० होता है, 
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और उसकी सतह में ३० इच्च चौड़ी दरी बिछाने का खच्च प्रति गज 
४ शि० ४ पें हों, तो कागज और दरी का सब खर्च बताओ । 

( ४९ ) एक वर्गाकार घास के मेंदान की भ्रुजा २०० गज है। इसके बाहर 
चारों तरफ १० फी० चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते में कंकड़ बिछाने 
का खर्च २ रु० ८ आ० प्रति १०० व० फी० की दर से क्‍या होगा । 

(५० ) किसी आयताकार मैदान की रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से ३०० फी० 
और ८० फी० हैं। इसके भीतर चारो तरफ < फी० चौड़ा एक रास्ता 
हे, तो रास्ते का क्षेत्रफल और उसमें कंकड़ बिछाने का खर्च ५७ आ० 
३ पा० प्रति वर्ग गज की दर से बताओ । 


(७१ ) एक वर्गाकार उद्यान का क्षेत्रफल १० एकड़ है। उद्यान के भीतर 
७५ फीट चौड़ा चारो तरफ रास्ता है, तो रास्ते की मरम्मत का खर्च 
प्रति वर्ग फूट $ आ० ६ पाई की दर से बताओ । 

(७५२ ) किसी वर्गाकार मेदान का क्षेत्रफल ४० एकड़ है। इसके बाहर चारो 
तरफ ३० फी० चौड़ी एक गली है, तो उस गली में बिछाने के लिये 
१ फु० लम्बा और ९ इश्न चोड़ा पत्थर का ठुकड़ा कितना छगेगा । 

( ७५३ ) एक आयताकार पुष्पोद्यान की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से २३ गज 
और १० गज हैं । इसके बाहर चारो तरफ ६ फी० चौड़ा रास्ता है, 
तो रास्ते में पत्थर बिछाने का खर्च प्रति वर्ग गज ७छुं पा० की दर 
से बताओ। 

(७४ ) एक आयताकर घास का मेदान ४५ फी० रूम्बा और १५ फ्ली० चौड़ा 
है | इसके बाहर चारो तरफ ५ फी० चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का 
क्षेत्रफल बताओ । 

(७५५ ) एक घर की रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से २२ फी० और १८ फी० 
हैं । इसके भीतर चारो तरफ दो फीट चौड़ी जगह खाली छोड़ कर 
बीच में बिछाने के लिये कितनी रूम्बी दुरी की आवश्यकता होगी, 
यदि उसकी चौड़ाई २७ इच्च है। यदि प्रति गज का दाम २ शि० 
९ पे हो, तो द्री बिछाने का खर्च बताओ | 

( ५६ ) किसी कोठरी की लम्बाई और चौढ़ाई क्रम से २० गज और २८ फी० 
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हैं, तो उसमें कितने छात्र बेठ सकते हैं, यदि प्रत्येक छात्र के लिये 
४ फी० लग्बी और ३० इच्च चोड़ी जगह की आवश्यकता हो । 

( ५७ ) तीन वर्गों की भुजायें क्रम से ५, ६ और ८ फी० हैं, तो उस वर्ग की 
भ्रुजा बताओ, जो इन वर्गों के योग से ५ गुणा है । 

( ५८ ) एक आयताकार मेंदान की रूम्बाई उसकी चोड़ाई से तीन गुणी 
है। उसके भीतर बिछाने के लिये २०२८ पत्थर के ढुकड़े लगते हैं । 
यदि प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल १३ व० फी० हो, तो मेंदान की 
लम्बाई और चौड़ाई बताओ । 

(७५९ ) एक टिकट की रूम्बाई और चोड़ाई क्रम से ३३ इच्च ओर र इच्च हैं, 
तो एक पुस्तक को ढेंकने के लिये कितने टिकर्टो की आवश्यकता 
होगी, यदि पुस्तक की रूम्बाई १ फु० ११ इचञ्च ओर चोड़ाई 
3 फु० है। 

( ६० ) किसी बगीचा में बिछाने के लिये १५३९ पत्थर के टुकड़ों की 
आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल ३६ वर्ग इच्ध 
हो, तो उस बगीचे से ७ गुणा एक दूसरे बगीचे में बिछाने के 
लिये ९ इन्न रूम्बा और ४३ इजञ्च चोड़ा कितन इंटों की आवश्य- 
कता होगी । 

समानानन्‍्तर चतुभुज का त्षेत्रफल | 
समानान्‍्तर चतुभुंज चार भ्ुजाओं से घिरे हुये उस क्षेत्र को कहते हैं, 
जिसकी आमने सामने की भुजायें बारबर एवं समानान्तर होती हैं, और कर्ण 
रेखा उसको दो बराबर हिस्सों में बाँटती है, यह रेखा गणित से स्पष्ट है। मान 
लिया कि अ ब स द्‌ एक समानान्तर 


- हब बंध _ाक गे चतुर्भुज है, जिसका कर्ण द व और 
५ ६ लम्ब व क है। ... अव स द समा- 
४ नान्‍तर चतुभ्ुंज कों दृव कण दो 
बराबर भागों में बाँटता है, ... अब 

रे का स 


स द चतुभुज का ज्षेत्ररल - २ ७ व 


सदू८ 2 हल ्् वे क>» दस 
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+ लम्ब » आधार'*******' पे, 
समानानन्‍्तर चतुभुज का आधार -जेत्रफल अमल (२) 
& क्षेत्रफल 
और समानान्तर चतुभुज का लम्ब८ -- _- ******** ३ 
स्‍ चतु आधार (३) 


समानान्‍्तर चतुभुज के क्षेत्रफलानयन का दूसरा प्रकार | 


मान लिया कि अव स द एक समानान्‍्तर चतुभुंज है, जिसमें अस कण 
के ऊपर सामने के कोण बिन्दु व से 


व क लम्ब खींचा गया है । .'. अस 
९ ५ 

कर्ण उक्त समानान्तर चतुभुंज को दो 

बराबर भागों में बाँठता है। .'. अ 


पे वस द्‌ समानान्तर चतुभुंज का क्षेत्र 


फल- २० अव सन.“ 77 वव क»अस-+ कर्ण % लम्ब ' (१) 
ज्श् ५ अधिक, ,, ...... 
. समानानतर चतुभुज का कण > -_ (२) 
लम्ब 
क्षेत्रफल 
# ... 33.0 के ऊछ 8:86 ७ ७७ $:७# % कीफे 
और लगम्ब जज (३) 


अ व स द समानान्तर चतुभुंज का क्षेत्ररल - २ &* अव स। यहाँ यदि 
अव+व स+अ स-८ यो, तो “सवदोयुतिदर्ू” इस सूत्र के अनुसार & अब 


स का चेत्रफल - हि ३- भय) (३०- बंस ) (० जे ) 


व सद्‌ समानान्तर चतुभुज का क्षेत्रफल८२ यो श अब बस) -अस ) 
इयसे यह स्पष्ट है कि यदि समानान्तर चतुभुंज की संगति, भ्ुजायें और एक 
कण्ण ज्ञात हो, तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकांछा जा सकता है । 


उदाहरण 


($ ) किसी समानान्तर चतुभुंज का आधार ७ फी० ४ इञच्च और उसकी 
ऊँचाई ३ फीट है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो । 


नेत्रव्यवहार:ः २४७ 


समानान्‍्तर चतुभुज का क्षेत्रफल८आधार » छम्ब > (७३ »( ३) व* फी* 
572३-१८ $ व- फी-- २२ व. फी. । 

( २ ) किसी समानान्तर चतुभुंज का क्षेत्रफख २ एकड़ और उसका आधार 
२४२ गज है, तो उसकी उँचाई बताओ । 

क्षेत्रफल _ २2 ४८४० 

आधार २७२ 
- ४० गज । 

(३ ) किसी समानान्तर चतुझुज का एक कर्ण ८ फी०३ इच्च और उस 
कर्ण पर सामने के कोण से लम्ब की लम्बाई ४ फी० है, तो उसका 
क्षेत्रफल बताओ । 

समानान्‍्तर चतुभुंज का क्षेत्रफल 5 कर्ण / उस कण पर सामने के कोण 
से लम्ब > ( 40 ,८ ४ ) व० फी० - “व व० फी० > ऐे३ व० फी० 

( ७ ) एक समानान्‍्तर चतुभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ३ एकड़ और उसका 
एक कर्ण ८८० गज है तो उस कर्ण पर सामने के कोण से लम्ब का 
मान बताओ । 


3 4 
समानानन्‍्तर चतुभुज की उँचाई ८ 


क्षेत्रफल _ ३०९ ४८४० ३३ 


घ्ड +->ज८>- ना गा >> कक 
लम्ब की लम्बाई दे इज कह है बे अं 


- १६ व० ग० ४ व० फी० ७२ व० इ० | 
( ५ ) किसी समानान्‍्तर चतुभुंजाकार खेत का क्षेत्रफल ६ एकड़ है। यदि 
इसके एक कर्ण पर सामने के क्रिसी कोण से रूम्ब का मान ४४ 
गज हो, तो उस कर्ण की. लम्बाई बताओ | 
ख् ह क्षेत्रफल _. $ *% ४८४० 
'ज्वामने के कोण से उस कण पर लंब ४३४ 
< ६६० गज | 
(६) अवस द्‌ समानान्तर चैतुभुज की अब और व स॑ भुजाये क्रम से 
१५ गज और १७ गज हैं । यदि अ स कर्ण १३ गज हो, तो उसका 
च्षेत्रफल बंताओं । 
समानानन्‍्तर चतुभुंज का क्षेत्रफल ८ 


२ का यो ब) ९ यो) ( यो इस) 


गज़ । 
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यो 
बहाँ गे - 2०+०.४२०७ | ४८ २१। 


,. क्षेत्रफल ८ २/२१»८( २५-१५ ) ( २३-१४ ) ( २१-१३ ) व० ग० 
-२/२१५८६३५८७३७८८ व० ग०८२./७,८३३८६३८७३०८२०८४ व० ग० 
न््रे [७०७० ६०८६०८२२८२ - चू० ग० ८२ % ७ ८ ६ »८ २ 

5-5 १६८ बव० ग० | 


अभ्यासाथ प्रश्न 
निम्नलिखित समानान्तर चतुभुज का क्षेत्रफल बताओ । 
( $ ) आधार २२ फीट और ऊँचाई १५ फीट । 
(२) आधार ३६ गज और ऊँचाई १३ गज । 
(३ ) आधार ९ इञ्च और लग्ब ११ इश्च । 
निम्न लिखित समानान्तर चतुभुंज का आधार बताओ। 
(४ ) क्षेत्रफल ८०० वर्ग फीट और ऊँचाई २० फीट । 
(७ ) क्षेत्रफल ९४५ वर्ग गज और ऊँचाई २७ गज । 
( ६ ) क्षेत्रफल ५ एकड़ और ऊचाई ४८४ गज । 


( ७ ) किसी समानान्तर चतुभुंज का एक कर्ण 4५ फीट और सामने के कोण 
से उस कण पर लूम्ब १० फीट है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


( ८ ) किसी समानान्तर चतुभुंज की संगति भुजायें ६३ फीट और ७ फी'० हैं। 
यदि उसका एक कर्ण ७३ फी० हो, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


समलम्ब चतुभुज का क्षेत्रफल 
हम लोग यह जानते हैं कि समलरूम्ब चतुभुंज में दो सामने की भुजायें 
समानान्‍्तर होती हैं । इसकी समानान्तर भ्रुजाओं के बीच की दूरी को उँचाई 
या रम्ब कहते हैं । इस चतुभुज का क्षेत्रफल, समानान्तर भुजाओं के योगार्घ 
तथा उँचाई के गुणनफल के बराबर होता है, यह सूत्र से स्पष्ट है । 
., समलूम्ब चतुभुंज का क्षेत्रफल ८ ॥ ऊँचाई )< समानानन्‍्तर भुजाओं का 
२ क्षेत्रफल द 


गेंग .', ऊँचाई 5 ----+---&छ&-_-:-<- 
योग .'. ऊँचाई समानान्तर भुजाओं का योग 


क्षेत्रठ्यवहार: २४६ 


उदाहरण । 
९ ७3 गौ हें 
€ १ ) किसी समलम्ब चतुभुज की समानान्तर भुजायें ९ गज और ५ गज हैं। 
यदि उसकी उँचाई १२ गज हो, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
समलम्ब चतुभुज का क्षेत्रफल 5 ह ऊँचाई * समानानतर भ्ुजञाओं का 
योग ८5३०८ १२१८ ( ९+७५ ) व. ग. ८ ६ )८ १४ व. ग. ८ ८७ व. ग. । 
€ २ ) एक समलम्ब चतुभुज की समानानतर भुजाओं का योग ३०० गज है। 
यदि उसका क्षेत्रफल १२०० व. ग. है तो समानान्तर भुजाओं के बीच 
की दूरी बताओ । 
समानान्‍्तर भुजञाओं के बीच की दूरी ८ 288 के पलक 3 5 
सामानान्तर भुजाओं का योग 


ल्‍--ब गज ८ ८ गज । 


( ३ ) किसी समलम्ब चतुभुज का क्षेत्रफल १७६ व० फी० और समानान्तर 
भ्रुजाओं के बीच की दूरी ११ फी० है। यदि समानान्तर भुजाओं का 
अन्तर ४ फी० हो, तो उनका मान अलग अछग बताओ । 


२ क्षेत्रफल 
समानानन्‍तर भुजाओं का योग ८ ््द्स्‍ पु _.. २२९ १७६ 


फी० ८३२ फी० । 


* दोनों भुजाओं का अन्तर ८४ फी० है, 
', बड़ी भ्ुजा-रस्प्र४-१८ फी० और छोटी भ्रुजा-३२--०४ ७ १४ फी० 


( ४ ) एक समलम्ब चतुभुज. की तिरछी भ्रुजाओं के मध्य विन्दुओं को मिलाने 
वाली रेखा १८ फी० है| यदि उसकी समानान्तर भ्रुजाओं के बीच की 
दूरी १२ फी० हो, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

रेखा गणित से यह स्पष्ट है कि समलम्ब चतुभुंज में तिरद्दी भ्रुजाओं के 
मध्य विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा समानान्तर भुजाओं के योगा के 
बराबर होती है। यहाँ इस नियम के अनुसार समानानतर भ्रुजाओं का 
योगार्ध 5 १८ फीट, 
', अभीष्ट समल्ूम्ब चतुभुंज का क्षेत्रफल 5 १२१८१८ व० फी० ८ 
२१६ व० फीट । 

(५ ) किसी समलम्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजायें १२ ओर १७ फीट हैं । 

यदि तिरछी भ्रुजाओं में से एक, समानान्तर भ्रुजाओं के ऊपर लम्ब हो 
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और दूसरी भ्रुजा १३ फीट हो तो उसका चेत्रफल बताओ । 

मान लिया कि अ बस द एक समलम्ब 
चतुभुज है जिसमें अ ब- १२ फी०, द सल्‍ 
१७ फी०, अ द १३ फी० । दृकन्दस 
“-क सज>द सन्‍ूअ ब ८१७०-१२ 5- ७ 
फी० अ ब, अ द क समकोण त्रिश्रुज़ में 
अक ८ _/अद' - दक 5 ./(१३*९- ७९ - 
«(१६९ - २५८ /१४४७ ० १२ फी० > समानानन्‍्तर भ्ुजाओं के बीच की दूरी॥ 
*, अभीष्ट समलूम्ब चतुभुज का क्षेत्रफल ८६ > १२ ( १२+ १७ ) व* फी- 
- ६9» २९ व. फी-८ १७४ व. फी । 


(६ ) किसी समलम्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजायें १५ फी० और 
१९ फो० हैं। यदि इसकी उँचाई ९ फी० हो, और इस उँचाई के मध्य 
विन्दु से दी हुई भुज्ञाओं के समानानतर एक तीसरी रेखा खींची 
जाय, तो इस तरह दो भागों में बंटे हुए समलूम्ब चतुभुज का क्षेत्रफल 
बताओ । 

समानानन्‍्तर भुजाओं के बीच की दूरी को दो बराबर भागों में बाँटती हुई 
उन भुजाओं की समानान्तर रेखा, उन भुजाओं के योगाध के समान होती 
है, अतः वह रेखा ८-०: ;+- ८ +क्ै ८ १७ फी० । 


अब पहला समलम्ब चतुभुज दो समलम्ब चतुभुजों में बट गया है, जिनकी 
समानान्तर भुजाये क्रम से १७५ फीट, १७ फीट और १७ फीट, १९ फीट हैं | 
दोनों समलम्ब चतुभुज में समानान्तर भ्रुजाओं के बीच की दूरी ३ फीट है। 

.'. पहला समलूम्ब चतुभुंज का क्षेत्रफल - ३ (१५+ १७) १८ ३ व० फी० 

््ड >्-- बव० फी० ८: ७२ च० फी० । 

दूसरा समलमग्ब चतुभुज का क्षेत्रफल ८5३ (१७+१९) ८ ३ व० फी० 

जज घब० फी० ८ ८१ ब० फी० । 


(७ ) किसी समल्म्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजायें ३० फीट और ४४ फीट 


तथा अन्य भुजाये १३ फीट और १५ फीट हैं, तो उसका क्षेत्रफल: 
बताओ । 


क्षेत्रव्यवहारः २६१ 


द् य॒ मान लिया कि अब स,द एक संमलम्ब चतुभुज 
है है, जिसमें अ ब ८३० फीट, द्‌ स- ४७ फोट, 
अद्‌८5१३ फीट और बस १५ फीट। ब 
बिन्दु से अ द्‌ के समानान्‍्तर बग खींचा, 
तो अ ब ग॒ द्‌ एक समानान्तर चतुभुंज हुआ । 
द्‌ ग कक स॑ -अ ब5>द्‌ ग८5३० फीट । दस-दृग ८ 
दस-अब > गस 5 ४४-३० 7२ १४ फी० । » बग स में बग८ १३ फीट, 
व सर १७ फी०, ग स- १४ फोट । 
*." ८५ व ग स का भ्ुजयोशा्थ ८ 3८0१-१४ २१ फी० । 
"८५ ब ग स का क्षेत्रफल 5 /२१ (२१ - १३) (२१ - १५) (२४ - १४) 
+ /रऋब्च्रदऋ्७ ५ /०३३४७२२४१३५२१८७८०५०/७२ /६२+ २ 
5७०५८६)०८२८८४ वः- फी' । 


: २त्े-फः _ 
../९ वंंगस की ऊँचाई - 'क्धक्रे >४३- फी--१२ फी०, यही 


समलम्ब चतुभुज की भी ऊँचाई है। 
5, अभीष्ट समलम्ब चतुभुंज का क्षेत्रफल ८ है (४४+३०) २८ १२ व* फी- 
-- ७४ ८ ६ व. फी-- ४४४ व* फी: । 
अभ्यासाथ प्रश्न 

( १ ) किसी समलस्ब चतुभुज की समानान्तर भुजायें १७ फी० और १९ फी० 
और उसकी उँचाई १३ फी० हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ | 

(३ ) किसी समलम्ब चतुभुंज की समानान्तर आजायें ११ फी० ४३ इञ्न और 
१७ फी० ८ इञ्ज हैं । यदि इन भरुजाओं के बीच की दूरी ६ फी० हो, 
तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

(३ ) एक समलस्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें ४ गज $ फी० ३ इञ्ज 
और ७ गज २ फो० १ इञ्ज हैं। यदि उन आभुजाओं के बीच की दूरी 
१७ फी० हो, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


( ४ ) किसी समलस्ब चतुभुंज का चेत्रफल ५७५० व* फी: और उसकी समा- 
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नान्‍्तर भुजायें ६७ फी० और ३६ फी० हैं, तो उन भुजाओं के बीच 
की दूरी बताओ। 


( ५ ) किसी समल्य्व चतुभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ९०० व- गः और उसकी 
उँचाई २० गज हैं। यदि समानानतर भ्रुजाओं का अन्तर ६ गज हो, 
तो उनकी लम्बाई अलग-अलग बताओ । 

( ६ ) एक समलम्ब चतुभुंजाकार मेदान का क्षेत्रफल ४३ एकड़ है। यदि 
समानान्तर भरुजाओं के बीच की दूरी १२० गज तथा समानान्तर 
भ्रुजाओं सें से एक १० गज हो, तो दूसरी समानान्तर भ्रुजा बताओ । 

( ७ ) किसी समलम्ब चतुभुंजाकार उद्यान की समानान्तर भुजायें ७७ गज 
और ३० गज हैं । यदि उन भ्रुजाओं के बीच की दूरी १२० गज हो, 
तो उस उद्यान में प्रति वर्भ गज ४ आने की दर से पत्थर बिछाने का 
खच बताओ । 


( ८ ) एक समलम्ब चतुभुजाकार घर की समानान्तर भुजायें २० ग० और 
१७ ग० हैं। यदि उन भुजाओं की दूरी १६ गज हो, तो उसका 
क्षेत्रफल बताओ। 

( ९ ) किसी समलसम्ब चतुभुज की समानान्तर भुजायें २८ फी० और १३ फी० 
हैं यदि तिरछी भ्रुजाओं मेंसे एक की लम्बाई १७ फी० और दूसरी भरुजा 
समानान्तर भुजाओं के ऊपर ल्म्ब हो, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

(१०) किसी समलम्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजायें १६ फी० और २४ फी० 
हैं। यदि उसकी उँचाई २० फी० हो, और उस उँचाई के मध्यविन्दु 
से समानान्तर भुजाओं के समानानतर एक तीसरी रेखा खींची जाय, 
तो इस तरह दो भागों में बंटे हुए समलूम्ब चतुर्भंज का अलग-अलग 
क्षेत्रफल बताओ । 

(११) किसी समलम्ब चतुभुजाकार खेत का रकबा २ एकड़ है। यदि समा- 
नान्‍्तर भुजाओं के बीच की दूरी २० गंज हो, तो तिरछी श्ुजाओं के 
मध्यव्रिन्दु की दूरी बताओ + 


(१२) एक समलग्ब चतुभुज का क्षेत्रफल ४७५ व. फी. और समानान्‍्तर 
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भरुजाओं के बीच की दूरी १९ फी० हैं। यदि उक्त भ्ुज्ञाओं का अन्तर 
४ फो० हो, तो उनका मान अछूग-अलग बताओ । 

(१३) किसी समलम्ब चतुभुज में समानानतर भुजाओं में से एक दूसरी से 
१ फुट बड़ी है । यदि उसकी उँचाई $ फुट और क्षेत्रफल २१६ व- इच्च 
हो, तो प्रत्येक समानानतर भुजा का मान बताओ । 

(१४) किसी समलम्ब चतुभुज की समानान्तर भुजायें ५७ फी० और 
७७ फीट हैं । यदि उसकी शेष भुजायें २७ फीट और ३१ फी० हों, तो 
उसका ज्षेत्रफल बताओ । 

(१५) एक समलम्ब चतुभुंजाकार रेल के प्लेटफॉम की समानान्तर अुजायें 
१०० फो० और १२० फो० हैं । यदि उसकी शेष दो भुजाय १५ फी० 
के बराबर हों, तो उसका तज्षेत्रफल बताओ । 

(१६) किसी समलम्ब चतुभुंज की समानान्‍्तर भुजायें २८ गज और ८« गज 
हैं। यदि उसकी शेष भुजायें ३४७ गज ओर ४२ गज हों, तो उसका 
क्षेत्रफल बताओ । 


(१७) एक समलम्ब चतुभुंज की समानान्‍्तर भुजायें ३० फीट और १४ फीट 
हैं। यदि शेष दो भुजायें १९ फीट और १२ फीट हों, तो उसका 
च्ेत्रफकल बताओ । 

(१८) किसी समलम्ब चतुभुजाकार खेत को चारो तरफ से घेरने में प्रति गज 
३ आना की दर से ९० रु० खर्च होता है। यदि प्रति १० वर्ग गज 
४ आ० की दर से उसकी मालगुजारी २६० रु० होती है, और यदि 
उसकी तिरछी भ्ुजायें ११२ ग० और १०८ गज हैं, तो उस खेत की 
चौड़ाई बताओ । 

(१९) अ व स द्‌ एक समलम्ब चतुभुंजाकार खेत की अ व भुजा > १८० फी०, 
व स- २४० फीट, सद्‌5>३६० फोट, द्‌ अ5 १४४ फीट और 

अ स ३२० फीट हैं तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


परिशिष्ट 


सामान्य चतुभुज का क्षेत्रफल | | 
( $ ) इससे पहले समानान्‍्तर चतुभुंज के प्रभेदों एवं समलम्ब चतुओुज् के 


२६७ लीलाबत्यां 


क्षेत्रफर्लों के विषय में कह कर अब सामान्य चतुभुंज का ज्षेत्रफलानयन 
करते हैं। इस चतुभुंज का नाम भास्कराचाय ने विषम चतुभुज रखा 
है। उक्त चतुभुंज का एक कर्ण और उस कर्ण पर सामने के कोर्णों से 
किये गये लम्ब ज्ञात हों, तो उसका क्षेत्र फल निम्न लिखित रूप से 
निकाला जाता है। 


शः 
मान लिया कि अवस द एक चतुभुज 


है, जिसका एक कर्ण वद है। व द के 
ऊपर सामने के कोण “अ और ८स से 
हक रा द्‌ क्रसे अक और सग हरूम्ब हैं, तो 
चतुर्भण अभ वस द का क्षेत्र फल - ८" अ 
व द+८/वसद>दच अक>*वद+*5 
सग>व द ३ वद(अक+सग) 


व दे क्‌णं ५ प्रथम लम्ब + द्वितीय ल्म्ब ; अं आओ कक लक १ ) 
22225 कंचन कक 7 2 ,0, ि 

४ नकृंगेल लम्ब + द्वि- लम्ब (२) 
ओर प्र लग्ब + द्वि. लग्ब सा रे पेड ७०० ००० ०००००० ०७० हि - ) 


(२) ऐसे चतुभुंज का क्षेत्रफल जिसका एक कर्ण चतुभुंज से बाहर हो । 
अवस द चतुभुज में सम्मुख “८ व ओर 


झ् 


#& ८ द्‌ को मिलाने वाली वद कणं-रेखा 

कट चतुभुंज से बाहर है। अक और सग 

हट हा. &>४३ सामने के कोण /अ और ८/स से क्रम 
किम औ के से उस कर्ण पर लम्ब गिराया। चतुभुंज 


अवसद का ज्षेत्रफल - “अ व द - 
०>वसदनजनदर अंक वद-श१सग>+वद5३वद्‌्( अक-सग )5 
दर कण ५ लग्च - लग्ब' ) »००००० ई॑४००क, १ ) 

(३ ) ऐसे चतुभुज का ज्षेत्रफल जिसके कर्ण परस्पर लम्ब हों । 
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मान लिया कि अ व स द चतुभुज के 
कर्ण अस और व द एक दूसरे पर 
लम्ब हैं, तो उस चतुभुज का क्षेत्रफल 
< “अवद+ % वसदजबव 
द४अक+ ३ वद»&सकन्च्व 
द्‌(अक+सक ) ८5" ३ वद४अ 


स ८३ प्र० कण »द्वि. कण'"*( १ ) 
( ७ ) ऐसे चतुभुंज का क्षेत्रफक जिसकी चारों भुजायें ज्ञात हों और जिसका 
एक कोण समकोण हो । 
मान लिया कि अवस द चतुभुंज की चारों भुजायें मालूम हैं ओर 


८व अद्‌८ ९०” 
'. (व अद्‌5९०”, .'. कर्ण वद5 /(अवस+भअद्‌रे | 

अ व स द चतुभुज का क्षेत्रफल - 3अ ञअ्‌ 
वद+5वसद्‌। परजञ्न &अ व द ८ ु 
३ अबवअ द, तथा वस द त्रिभुज का 
भ्रुजयोग > यो, तो “सर्वदोयुतिदल” इस  दठ ्ू्कजय 5 >, ० ५७०० 
सूत्र के अनुसार उक्त ब्रिभुज का क्ेत्र- है 97. 
ऋक यो( बस )(यो सद )(:) दव) द फ कद फ्ः 

, वक्त दोनों ब्रिभुजों के क्षे- फ- का रस 


योग ८ अभीष्ट चतुभुज का चेत्रफल । 

(५ ) उस चतुभुंज का क्षेत्रफल जिसकी तीन भुजायें मालूम हों तथा दो ज्ञात 
भ्रुजाओं के बीच का कोण और उस कोण के सामने का कोण समकोण 
हों। मान लिया कि अव स द एक चतुभुज है, जिसकी अ व, वस 
और सद्‌ भुजायें ज्ञात हैं, तथा “अव स5> ९०5८ ४ स द अ 
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त्रिभुज अव स में कर्ण अ_ स> _/अवरे+ब सर | 
अंब व्रिभुज॒ अ द-॑स्त॒ में 2ज दुआरू१०, 
', अद८/अस--सदर । इस तरह उक्त 
चतुभुज की चारो भुजायें तथा एक कण मालूम हो 
* गये अतः उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल 
के स॒ सकता है। 


१८: 


उदाहरण 
( १ ) किसी चतुभुंज का कण १५ फीट और उस कर्ण पर सामने के कोणों से 
लम्ब के मान ११ फी० और ९ फी० हों, तो उसका क्षेत्रफल बताओ | 
चतुभुज का क्षेत्रफल > ५ कर्ण » उस कण पर सामने के कोणों से 
लम्बों का योग 5३ * १५ ५ ( ११+९ ) व. फी. ८५५२-०० ब- फी- 
5१७५०» १० व फी-- १७० व. फी-। 


( २ ) किसी चतुभुज का क्षेत्रफल ४८००० व. ग- और एक कर्ण पर सामने 
के कोणों से लम्ब २६५ गज और १३५ गज हैं, तो उस कर्ण की 
लम्बाई बताओ । 

कि न्का २ क्षेत्रफल २२६ 
सामने के कोणों से उस कर्ण पर लग्बों का योग * ६ 
-  +>पुव-+ ग० ८ २४० ग० । 

( ३ ) किसी चतुभुज का क्षेत्रफल ४ एकड़ और उसका एक कर्ण ४८४ गज 

है । यदि उस कर्ण पर सामने के कोर्णों से €म्बों का अन्तर २ गज हो, 


तो उन लम्बों का मान अलग-अलग बताओ । 


२ क्षेत्रफल 
लम्बों का योग ८56 + २-5 गज 5८ २१८ ७ १९ १० ग० 
कण 
८5 ८० गज । लम्बों का अन्तर - २ गज पड 


*, एक लम्ब-६“५->-४१ गज, ओर दूसरा लम्ब-६९१--२-३९ गज । 
(४ ) किसी चतुभुज के उस कर्ण की लम्बाई, जो उसके घेरे से बाहर पड़ता 
है, २७ गज है और॑ सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये लम्बों 

का अन्तर १४ ग० है, तो उस चतुभुज का क्षेत्रफल बताओ | 
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क्षेत्रफल 5 $ कर्ण * सामने के कोणों से उस कर्ण पर लम्बों का अन्तर 
च- रे % २७ > १७ व ग० ८5८ २७ » ७ व- ग- 5 १७७ व* ग. । 

( ५ ) किसी चतुभुज के दोनों कर्ण २६ गज और १८ गज हैं। यदि वे दोनों 
परस्पर लम्ब रूप हों, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 
क्षेत्रफल 5 ५ कर्णों क घात -२ 2८ २६ »& १८ व. ग- ८० २६ 2» ९ व' ग. 
>> रे३७ व गे । 

( ६ ) किसी चतुभुंज का क्षेत्रफल ३ एकड़ है। यदि उसके परस्पर रूम्ब रूप 
कर्णों में से एक ३३ गज हो, तो दूसरा कर्ण बताओ । 


२ क्षेत्रफल 3 » ४८४० 
दूसरा कण - 4 3+-पूह 5 सका इक ० 


ड्ड +ई गू० ८5 3७८ ग० २ फी० ८ ड्ज्च । 


(७०) अवस द चतुभुज की अव, वस,स द और द अ आजायें क्रमसे 
२८ ग०, ४७ ग०, ५१ ग० और ५२ ग० हैं। यदि उसका कर्ण 
अ स- ७३ ग०, तो क्षेत्रफल बताओ । 
5अ व स की भुजाये २८, ४५ और ५७३ गज हैं, अतः भ्ुजयोगाधथे 
० 2.<+५::५३ > 325 ८ ६३ गज, तथा » अ द स की आुजायें ७५१, ५२रे 
और ५७५३ गज हैं, अतः भ्रुजयोगाधे ८ “+ “६ - ७८ गज । 
.. अवस त्रिभुज का क्षेत्रफल>_/ ६३ (६३ - २०) (६३ - ४५) (६३ - ५३) 
व ग- ८ /६३)८ ३७३८ १८ ७८१० व गः ८ /९१८७३८७३०८५३९३८२ %२१८५ 
व ग- 5 ९ ८ ७ १ ५ ५८ २ व* ग- ८ ६३० व* ग*. । 
अ द्‌ स त्रिभुज का क्षेत्रफल ८ २/७८ (०८ - ५१) (७८ - ५२) (७4८ - ५३) 
व ग- ८ _/७८,०२७/०२६% २७५ व ग* ८ २/२६०३०३०९)८२६१०५००७५ 
बन गे 5 २६ १८ ९ | ७ व गौ 5८ ११७० व- ग.। 


*, अभीष्ट चतुभुज का क्षेत्रफल 5( ६३०+ ११७० ) व- ग* 5 १८०० 
व-्गः। 
(«)अव स द चतुर्भुज की अव, वस, स द और द अ मुजायें क्रम से 
५ इच्च, १२ इश्च, १४ इज और १५ इञ्ज हैं । यदि “अवसर ९० ; 


शहर लीलावत्यां 


तो उसका क्षेत्रफल बताओ । अस को मिलाया, तो अब स एक 
समकोण त्रिभुज है । 
", अस>«/अ व*+व सर >/(५०+१२२ इश्च > १३ इचञ्च । 
अवसद्‌ चतुभज का क्षेत्रफल -> ८ अवस+ &अ द स, लेकिन 
» अवस का क्षेत्रफल ३ १५ ७५ १८ १२ व- इ० ८३० व॒- इ० | 
०» अ द स का भुजयोग ८ १३ + १४ + १७-४२ इच्च । 
> अ द स का ज्षेत्रफल-_/ २१ (२३ - १३) (२१ - १४) (२१ - ३५) व: इ० 
र«०/२१२८:७० ६ व- इ-5/(७.८३१२२५०४३२८७/८३५२ व' इ० 
+«/७२)८६२ ५८२२ व. इ:- ७ ८ ६०८२ व. इ० - ८४ व- इ० | 
", अभीष्ट चतुभुज का क्षेत्रफल - (३० + ८४) व- इ० ० १३४ व- हे० । 
(९) अवसद्‌ चतुभुज की अ व, व स और अ द्‌ भुजायें क्रम से ७५१ ग० 
४० ग० और ६८ ग० हैं। यदि / वअ द-९०*- ८ बस द, 
है तो उसका त्षेत्रफल बताओ | 
", वअद एक समकोण त्रिभुज है, .. वद्‌- अवस+अ दर 
5 «/५१२+६८२ - /२६०१+ ७६२४७ ८ _/७२२५-८ ८५ ग०। अब, 
व स द्‌ समकोण त्रिभुज में स द> _/व दर - ब झ्वरे 5 _(८िणर - छ०३ 
+ /(८५+४० ) ( ८५-४० ) 5 _/१२५३८४५८ _/१२०३८५४९ 
८ /६२५)८९८ २७५ १८३ ८ ७७ ग० | 
“. जवस द चतुभुज का चेत्रफल5- & अवद+ 5 सद व८ ३ 
अव»अद+३ वस>८स द>( ३ »८५१ १८ ६८+ ३ ५८ ७० १८ ७७५ ) 
व. ग-5( ५१ १ ३४+ २० १८ ७७ व- ग- - (१७३४ + १५००) व ग- 
३२३४ व- गे । 


अभ्यासाथ्थ प्रश्न 
( १ ) किसी चतुभुज का एक कर्ण २५ गज और सामने के कोर्णों से इस कर्ण 
पर किये गये लम्ब ५ गज और ८ गज हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताओ | 


(२ ) किसी चतुभुज का क्षेत्रफल ६२५ व- गः और सामने के कोणों से एक 


कण पर किये गये रूम्ब २७ गज और २० गज हैं, तो उस कर्ण की 
लग्बाई बताओ । 
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( ३ ) किसी चतुभुज का ज्षेत्रफल हे एकड़ है, और सामने के कोणों से किसी 
कर्ण पर किये गये लम्ब 4० ग० और २४ ग० हैं तो वह कर्ण बताओ। 

( ४ ) किसी चतुभुज का क्षेत्रफल ७५० व फी- ह। यदि उसका एक कण 
१०० फी० और सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये रूम्बों में 
एक दूसरे से दूना हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ । 

( ७५ ) एक समानान्तर चतुभुज का क्षेत्रफल ३७५ व- ग: और डसका एक कर्ण 
२७ ग० है। यदि उस कर्ण पर सामने के कोणों से किये गये लम्बों का 
अन्तर ४७ गज हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ । 

( ६ ) किसी चतुभंज का एक कर्ण, जो उनके घेरे से बाहर है, ३० ग० है । 
यदि सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये छरूम्बों का अन्तर 
१४७ ग० है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

(७ ) किसी चतुर्भुज का एक कण, जो उसके घेरे से बाहर पड़ता है, ७० फी० 
और सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये रूम्बों का अन्तर 
१६ फी० है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

( ८ ) किसी चतुभुज का एक कर्ण जो उसके घेरे से बाहर पड़ता है, ३० ग० 
और सामने के कोणों से उस कण पर किये गये लूम्बों का अन्तर हे ग० 
हो, तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

( ९ ) एक चतुभुज के कर्ण १२ फी० और १३ फी० हैं। यदि वे परस्पर रूम्ब 
हों, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ । 

(१०) किसी चतुभुंज का क्षेत्रफल ३७७० व: गः और उसका एक कर्ण ७७ ग० 
है | यदि दोनों कर्ण परस्पर लम्ब हों, तो दूसरे कर्ण का मान बताओ । 

(११) एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ४८०० व ग. है। यदि उसके कर्ण आपस में 
ल्म्बरूप हों और उनका अन्तर ४० गज हो, तो उनका मान अलग- 
अलग बताओ । 

(१२) अव स द चतुभुज की भरुजायें अव, वस, स द ओर द अ क्रम से 
२७ फी० ६० फी० ७२ फो० और ३९ फी० तथा कर्ण अस ६७ फी० 
हैं, तो उसका क्षेत्रफल वताओ । 

(१३) किसी चतुर्भज की भरुजायें ९, ४०, २८ और १७ ग० हैं। यदि पहली 
दो भ्रुजाओं के बीच का कोण समकोण हो, तो उसका च्षेत्रफल बताओ। 
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(१४) किसी चतुभज की भुजायें ५, १२, १४ और १७ फी० हैं । यदि पहली 
दो भुजाओं से बना हुआ कोण समकोण हो; तो उसका क्षेत्रफल बताओ। 

(१५) अ व स द चतुभज की अव,स द और द्‌ अ भुजायें क्रम से ११२, 
१७७ और १०७ फी० हैं। यदि /अ वस-९०*- /द अस हो, 
तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 

(१६) अ व स द चतुभज में “व और ८ द प्रत्येक समकोण है । यंदि अ व, 
व स और स द भुजायें क्रम से ३६ फी०, ७७ फी० और ६८ फी० हैं, 
तो उसका क्षेत्रफल बताओ । 


अथ सूचीक्षेत्रोदाहरणम्‌ 

क्षेत्र यत्र शतत्रयं क्षितिमितिस्तत्त्वेन्दुतुल्यं मुखं, 

बाहू खोत्कृतिभि: शरातिधृतिभिस्तुल्यौ च तत्र श्रुती | 

एका खाष्टयमे: समा तिथिगुणरन्याउथ तल्नम्बकौ, 

तुल्यो गोधृतिभिस्तथा जिनयमेर्यागाच्छुबों लम्बयो: ॥ 

तत्खण्डे कथयाघधरे श्रबणयोर्योगान्ष लम्बाबचे, 

तत्सूची निजमागबृद्धभुजयोर्योगाद्यथया स्यात्ततः । 

स्वाबाधं बद्‌ लम्बक च भुजयोः सूच्या: प्रमाणे च के, 

सब गाणितिक प्रचच्चत्र नितरां क्षेत्रेउत्र दक्षोइसि चेत्‌॥ 

जिस क्षेत्र में भूमि ३२००, मुख १२५, प्रथम भुज २६०, द्वितीय भुज १९७, 

प्रथम कर्ण २८०, द्वितीय कर्ण ३१५, प्रथम लम्ब १८९ और द्वितीय लम्ब २२४७ 
हैं, तो कण और हरूम्ब के योग से उसके नीचे के दोनों खण्डों का प्रमाण एवं 
दोनों कर्ण के योग से लम्ब और आबाधाओं के मान तथा भरुजों को अपने मार्ग 
में बढ़ाने से जहाँ योग होगा, वहाँ से भूमि पर आवाधा सहित लम्ब के मान 
एवं सूची क्षेत्र का प्रमाण बताओ । 


अथ सन्ध्याद्यानयनाय करणसूत्र वृत्तद्ययम्‌ | 
लम्प्तदाश्रितवाह्योमेध्यं सन्ध्याख्यमस्य लम्बस्य । 
सन्ध्यूना भू! पीठ साध्यं यस्याधर खण्डम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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तत्सन्धिद्रिष्ठ; परलम्बश्रवणहतः परस्य पीटेन । 
भक्तों रुम्बश्र॒ुत्योयॉगात्स्यातामघः खण्डे ॥ ३५॥ 
लम्बतदाश्रितबाह्वोः मध्य अस्य लग्बस्य सन्ध्याख्यम्‌ । सन्ध्यूनाभू: पीठ, 
यस्य अधर खण्ड साध्य अस्ति तत्सन्धिः द्विष्टः, परलूम्बश्रवणहतः, परस्य पीडेन 
भक्तः, लम्बश्रुत्यों: योगात्‌ अधः खण्डे स्याताम्‌ । 
लम्ब और उसको स्पश करने वाली भुजा के बीच का खण्ड, उस लम्ब 
की सन्धि कहलाता है। सन्धि को भूमि में घटाने से पीठ होती है, जिसका 
अधः खण्ड साधन करना हो, उसकी सन्धि को दो जगह रख कर एक को 
पर-लम्ब से और दूसरे को पर कर्ण से गुणा कर दूसरे की पीठ से दोनों जगह 
भाग दें, तो लम्ब ओर कण के योग से नीचे के खण्ड होते हैं । 


न्‍्यासः | लम्बः १८६ तदाश्रतभुजः *६५। अनयोमंध्ये यह्लम्बल- 
म्बाश्रितबाहुवर्गेत्यादिनागता55बाघा सन्धिसंज्ञा ४८५। तदूनितभूरिति 
द्वितीयाबाघा सा पीठसंज्ञा २५२। एवं द्वितीयलम्बः २२४। तदाश्रित- 
भुज: २६० पूवबत्‌ सन्धि: १३२ | पीठपम्‌ १६५८। 

अथाद्यलम्बस्याध: १८६६ खण्ड साध्यम््‌। अस्य सन्धि: ४८। 
द्विष्न: ४८ | परलम्बेन २२४ | श्रवणेन च २८० | प्रथग्गुणित: (०७४२ | 
१३४४० | परस्य पीठेन १६८ । भक्तों लब्धं लम्बाघ: खण्डम्‌ ६४ । 
श्रवणाघः: खण्डं च ८०। एवं द्वितीयलम्बस्य २२४ सन्धि: (३२। 
परलम्बेन १८६ कर्णन च ३१५। प्रथग्गुणितः परस्य पीठेन २५२। 
भक्तों लब्धं लम्बाध: खण्डं ६६ | श्रवणाघ: खण्ड च १६५ । 

उदाह रण--लम्ब १८९ और उसके आश्रित भुज १९५ का “यज्ञम्बल्म्बा- 
श्रित बाहुवर्ग! इस सूत्र से वर्गान्‍्तर मूल ४८ > प्रथम सन्धि । इसको भूमि 
३०० में घटाने से ( ३००-४८ ८ ) २७५२ प्रथम पीठ हुई । इसी प्रकार दूसरे 
लम्ब २२४ और तदाश्रित भुज २६० पर से द्वितीय सन्धि १३२ और द्वितीय 
पीठ १६८ हुईं । यहाँ प्रथम लूम्ब १८९ का अधः खण्ड साधन करना है, अतः 
इसकी सन्धि ४७८ को दो जगह रख कर एक जगह पर लग्ब २२४ से लौर 
दूसरी जगह पर कर्ण २८० से गुणा कर दोनों जगह में पर पीठ १६८ से भाग 
देने पर लम्ब का अधः खण्ड ८ “52२९४ - ८६४ ओर कर्ण का अधः खण्ड 
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- ेह+ 5 ४० हुये। इसी तरह द्वितीय सन्धि १३२ को प्रथम लम्ब 
१८९ से गुणा कर प्रथम पीठ २७२ से भाग देने पर ९९ द्वितीय रम्ब का 
अधः खण्ड हुआ । एवं द्वितीय सन्धि १३२ को प्रथम कर्ण ३१५ से गुणा कर 


4। ७ ३] 
प्रथम पीठ २५२ से भाग देने पर कर्ण का अधः खण्ड १६७५ हुआ । 


अथ कणंयोर्योगादघो लम्बन्ञानाथ सूत्र वृत्तम्‌ 
लम्बो भ्रूमो निजनिजपीठविभक्तो च॒ वंशो स्तः । 
ताभ्यां प्राखच्छृत्योयोगाकम्बः कुखण्डे च॥ ३६॥ 


भूछौ लम्बो निजनिजपीठविभक्ती चर वंशौ स्तः तामयां श्र॒त्योः योगात्‌ 
लमग्बः कुखण्डे च प्राग्वत्‌ साध्ये । 


दोनों रूम्बों को भूमि से गुणा कर अपनी-अपनी पीठ से भाग दें, तो 
दंशों का प्रमाण होता है। उन दोनों वंशों पर से 'अन्योन्यमूलामग्रगसूत्रयोगात्‌' 
इत्यादि उक्त रीति से कर्णों के योग से भूमि प्र रूम्ब और आबाधाओं का 
ज्ञान करना चाहिये। 

लम्बौ १८६ । २२४। भू ३०० पन्ली जातो ५६७००। ६७२०० | 
स्वस्वपीठाभ्यां २५२ | १६८ भक्तो एचमत्र लब्धो बंशों २२५। ४०० | 
आभ्यामन्यो5न्यमूलाप्रगसूतयोगादित्यादिकरणेन लब्ध: कणेयोगाद्घो 
लम्ब: ११४ | भूखण्डे च १०5 | १६२ | 

उदाहरण--प्रथम लम्ब १८९ को भूमि ३०० से गुणा कर अपनी पीठ 
२०२ से भाग देने पर प्रथम वंश 5 २२७ हुआ, एवं द्वितीय लूम्ब २२४ को 
भूमि ३०० से गुणा कर अपनी पीठ १६८ से भाग देने पर द्वितीय वंश ४०० 
हुआ । इन दोनों वंशों से 'वेण्वोबंधे योगहतेडवलम्बः इस सूत्र से दोनों वंशों 
के घात २२७५८ ४०० - ९०००० को वंशह्॒य के योग ६२७ से भाग दिया, 
तो १४४ कर्णयोग से भूमि पर रूम्ब हुआ। अब “अभीष्टभून्नी वंशो” इसके 
अनुसार दोनों वंशों को इष्ट भूमि ३०० से गुणा कर वंशों के योग ६२५ से 
भाग देने पर क्रम से प्रथम आबाधा +++ह३-++- १०८, और दूसरी 


आबाधा 5 ६३५- ८ १९२ । 


क्षेत्रव्यवहारः २७३ 


अथ सूच्याबाधालम्बभुजज्ञानाथ सूत्र वृत्तद्यम्‌ । 
लम्बहतो निजसन्धि! परलम्बंगुणः समाहययों ज्ञेयः । 
समपरसन्ध्योरेक्य॑ हारस्तेनोद्श्रता तो च॥ ३७॥ 
समपरसन्धी भ्ूमों छुच्यावाधे प्रथक्‌ स्याताम्‌। 
हारहतः . पग्लम्ब! मूचीलम्बो भवेद्भूमतः ॥ रे८ ॥ 
सचीलम्बप्भुजों निजनिजलम्बोद्धतों श्ुजो रच्याः। 
एवं क्षेत्रक्षोदः ग्राज्ैद्वेराशिकात्‌ क्रियते॥ ३६ ॥ 
निजसन्धि: परलम्बगुणः लूम्बह्मतः समाहयः ज्ञेयः । समपरसन्ध्योः ऐक्य 
हारः स्थात्‌। तो समपरसन्धी भून्नौ तेन शरेण उद्दृ॒तो च तदा सूच्याबाधे एथक्‌ 
स्थाताम्‌ । परलम्बः भून्नः हारह तः सूचीलम्बः भवेत्‌। सूची लम्बन्न भुजो निजनिज- 


लम्बोद्डतौं सूच्या: भुजी भवतः । प्राज्ञः एवं क्षेत्रत्षोदः त्रेराशिकात्‌ क्रियते । 

अपनी सन्धि को परलम्ब से गुणा कर अपने रूम्ब से भाग देने पर जो 
लब्धि हो उसका नाम सम होता है। सम और परसन्धि का योग हार होता 
है । सम और परसन्धि को अछूग-अलऊग भूमि से गुणा कर दोनों में हार से 
भाग देने पर दोनों लब्धि, सूची को आबाधायें होती हैं। परलम्ब को भूमि 
से गुणा कर हार से भाग देने पर सूची-लम्ब होता हैं। दोनों भुजाओं को सूची 
लम्ब से गुणा कर अपने २ लम्ब से भाग दें, तो सूची की भुजायें होती हैं। 
इस तरह बुद्धिमान्‌ क्षेत्रावयवों का ज्ञान त्रेराशिक से करते हैं । 

अत्र किलाय॑ लम्बः रेरे७ । अस्य सन्धि: १३२। अय परलम्बेन 
१८६ गुणितो २२४ इनेन भक्तों जातः समाहयः “7” । अस्य परस- 
न्वेश्व 2८ योगो हारः 432४5 | अनेन भूज़ः ३०० समः +ह+ पर- 
सन्धिश्व * ४०० भक्त जाते सूच्याबाघे 3>$5- | “३७+ | एवं द्वितीय- 
समाहयः “१2 | द्वितीयों हारः “॥+। अनेन भून्नः स्वीयः समः 
3.52.६०० परसन्धिश्र +५६२>। भक्तो जाते सूच्याबाघे “बेड | “7 
परलम्बः २२४ भूमि ३०० गुणो हारेण **६४+ भक्तों जातः सूचीलम्बः 
६१६८ | सूचीलम्बेन भुजी १६५। २६० | गुणितो स्वस्वलम्बाभ्यां 
१८६ | २२७ यथाक्रमं भक्तो जांतों स्व॒मार्ग वृद्धो सूचीभुजो “बेन । 
कद | एबमत्र सबत्र भागहारराशिप्रमाणम्‌ | गुण्यागुणकों तु यथा- 
योग्य फलेच्छे प्रकल्प्य सुधिया त्रराशिकमुद्यम्‌ | 


(८त्नी० 


२७५ ली लावत्यां 


डदाहरण--लम्ब २२४ की सन्धि १३२ को परलम्ब १८५९ से गुणा कर 
अपने लम्ब २२४ से भाग दिया तो सम 5 हुआ । इसमें परसन्धि १४८ 
को जोड़ने पर -3/४- हार हुआ। सम 525 और पर सन्धि ४८ को भूमि 
३०० से गुणा कर दोनों जगह हार से भाग देने पर क्रम से +त्ऊ वह ऊ्. 
336 प्र. आबाधा और द्वि- आबाघधा- ““६ई&५++८-+ऊ- हुई । 
इसी तरह दूसरे लम्ब १८९ की सन्धि ४८ को परलम्ब २२४ से गुणा कर 
अपने लम्ब १८९ से भाग देने पर “६: दूसरा सम हुआ। इसको परसन्धि 
१३२ में जोड़ने से दूसरा हार “६+£ हुआ। अब सम और पर सन्धि को 
भूमि से गुणा कर हार से भाग देने पर क्रम से प्र: आबाधा+5ह: » +ऊब 
<+प5+ और द्वि. आबाधा5 जन 5 7६5 । अब परल्म्ब _ 
२२४ को भूमि ३०० से गुणा कर हार --<*+ से भाग देने पर सूची लम्ब 
3०४२३ ००२५० ८ +६९५६। अब भुज १९५ ओर २६० को सूची लम्ब 
&६४< से गुणा कर अपने २ लम्ब १८९५ और से भाग देने पर स्वमार्ग 
बद्धित सूची का प्रथम भ्ुज -- 57 +३४६+ और द्वितीय भुज 
53562 4425 ८ ६ । इस तरह बुद्धिमान उक्त रीतियों में हार को 
प्रमाण और गुण्य को फल एवं गुणक को इच्छा मान कर त्रराशिक द्वारा 
सूची-चषेत्र को सिद्ध करें । 


अन्नोपपत्ति:-- 

अन्न अव दस चतुमुजम 
/ पु व द, अस कर्णो, अइ- प्र- 
तप लम्ब:। द्‌ उ द्वि० लम्बः। व 
इ-आ सन्धिः। स इ-प्र- पीठस । 
स उ्द्वि- सन्धिः । व उ ८ द्वि* 
पीठम्‌। अथ व त इ, वद उ 
त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन 


बत- पंथ ह 
बउ 
कण » आ* स- 


द्वि्पी हब त कि 
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५ ह-] द्विः पी- 
पीठेनभक्त:' इति सूत्रमुपपन्मम । अथ व, स बिन्दोः वसभूम्युपरि व च, स प 
लम्बौ विधाय व दस अ कणों क्रमेण प च परययन्त व्धनीयो । अथ व स च, स 


दउ>८वइ अ- लग्ब १ आ- सं 
दे - ---7--- एतेन 'सन्धिद्विष्ठ: परलम्बश्नवणहतः परस्य 


अइ त्रिभुजाी जातौ। अनयोः साजात्यादनुपातेन बेच: 


अल) भूमि ही हर 
न्‍्कपी ॥ एवं वस प, व उ द त्रिभुजयोः साजात्यतोडनुपातेन--स प 
द्‌ठउ*वस द्वि-ल>भू हि & 

55  - ८-7 ॥ तत आशभ्यां वशाभ्याँ अन ग्रगसूत्रयो - 
से द्विपी. दंशाभ्यां अन्योन्यमूला यो 

गादित्यादिना क ग रूम्बस्तथा व ग, सग आवबाघधे साधनीये, तेन लम्बो 

भूज्ो निजनिजपीठविभक्ताविति सूत्रमुपप्चते । अथ द्‌ बिन्दोः अ व समाना- 

न्‍तरा दट रेखा विधेया तदा अ व इ, दृटउ बत्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन 

वह) ८दउठ आनसं>द्वि०ल 
टउ्ः ८ पक न लि जसंम।टउ+उसन्द सर द्वि: सं + 
अइ प्रन्‍्* 
सम-हारः। अथ सदट,सनव त्रिभुजों सजातीयो ततः षष्ठाध्यायेन 


कान झा 5 जताल: >पाद्ा। “जड़ १ 
सट सद सु “ कंश,।  खं ४ जस 55 ई 


> * 8-२ » जैंठें +खट मसजउ+जस , जुस मस हैं 
लक जे हे 2 पा स्का... या पक “नक्सल,  + | जे 2. है. के इस न 


हु से + आल 5 आज “'खड उसे 


- सूची प्र* आ-। एवमेव द्वि* आवा ८ 


७ “४ *" के 


*' | द्वि नल # ५ स्घ्ज 
>अु ॥ लग्बध्न - जु च्ड कर एव बस ८ 3० प्र 


प्रभुसूल. _ बर्ब सु हि. सु: उ 
प्र. < सूची भुजः | एवं सू-द्विः भर द्निलि 


घर्वंस । 
अथ वृत्तत्षेत्रे करणसूत्र वृत्तम 
वयासे भनन्दाम्रि दते विभक्ते खबाणग्नर्यः परिधि! स बक्ष्मः । 
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द्वाविंशतिमे विहतेडथ शैलेः स्थूलो5थवा स्याद्व्यवहारयोग्यः ॥४ ०॥| 


व्यासे भनन्दाग्िहते खबाणसूर्य: विभक्ते सति या लरब्धिः स सूच्मः 
परिधिः स्यात्‌। अथवा द्वाविंशतिध्ने व्यासे शेले विहते व्यवहारयोग्यः स्थूलः 
परिधिः स्यात्‌ । 

व्यास को ३९२७ से गुणाकर १२७० से भाग देने पर सूच्म-परिधि होती 
है। अथवा व्यास को २२ से गुणा कर ७ से भाग देने पर व्यवहार के योग्य 
परिधि का स्थूल-मान होता है । 


कर 
डपपत्ति त्पत्तिविधिना प्राचीनश्रक्रकलापरिधो तद्वृत्तब्यासमान 
६८७६. आनीतमतस्तद्वशेनानुपातेन रूपव्यासे परिधिः +्ँल जहर 
२2१६००२९१०००० >> ९)६००२०८१० ००७० ० ट 0 0232 ० 0 जड २२४७०००० 
हृल्ज्द्हब०००० + इंटछंदश्टऋ|ऋ१३७क 7 उंऊछ३फ्रब३७७०  + छछे३ऋ१३५८७ 
- ३३६ स्वल्पान्तरात्तेनेष्टव्यासे परिधिसमानम्‌ - 20 >“अत उपपन्नः 
_ इन- व्या- ४ ३९२७ 
स्च्ष्स प्रकार:। अथ स्‌ः पघ्‌« ८5 +++-- दरएठ >> टइ्'. व्या 2८ हि श्बईपठ ) 5 
इन व्या १८ 
इ-व्या ( ३+७ ) स्वल्पान्तरात्‌ । .'. स्थू- प- ८ 7... बल अत उपपन्ने 
सवंम्‌ । 
उदाहरणम्‌ | 


विष्कम्भमानं किल सप्त यत्र तत्र प्रमाणं परिधेः प्रचक्तव | 
द्वाबिशतियेत्‌ परिधिप्रमाणं तद्‌व्याससट्डयां च सखे विचिन्त्य ॥१॥ 


हे मित्र ! जिस वृत्त का व्यास ७ है, उसकी परिधि बताओ, और जिस 
बृत्त की परिधि २२ है उसका व्यास बताओ । 


व्यासमानम्‌ ७! लब्धं परिधि 
मानम्‌ २१३३-७७ स्थूला वा परि- 


न्यासः | । 
थघिलब्धः २२ | 
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अथवा परिधितो व्यासानयनाय- 


हल 4 
4 3. ५ 
गुणहारविपययेण व्यासमानं 


सूच्मं ७६२ स्थूलं वा ७ | 


उदाहरण--यहाँ व्यास ७ है, अतः सूत्र के अनुसार इसको ३९२७ से 
गुणा कर १२७० से भाग देने पर खूच्म परिधि 5 ६5 + “वर 
३३ +उेकेदे । इसी तरह व्यास ७ को रेर से गुणा करने पर ७८२२ 
- १७७ हुआ । इसको ७ से भाग देने से “६-८ २२ स्थूछ परिधि हुई । 
परिधि से व्यास का आनयन । 


न्‍ प>»<१२७० 
हट प८--+-द्चर एु ढठ 7 «“» जी 5४ जद कु ॥ इसलिये परिधि श्र को 


१२७० से गुणा कर ३९२७ से भाग देने पर-- 3 >इबरऊ++ 5 ०३९२७ सॉफ्म 
व्यास हुआ । अथवा स्थूल ब्यास ८ जद रत ७! 
परिशिष्र 

यदि हमलोंग किसी बृत्त की परिधि को नापकर, फिर उसके व्यास को 
नापते हैं, तो परिधि की लम्बाई व्यास की लम्बाई से लगभग “७ गुनी 
होती है । परिधि और ब्यास की निष्पत्ति का वास्तव मान अड्लों में व्यक्त नहीं 
किया जा सकता है। इसका आसन्न मान ग्रीक भाषा में # ( पाई ) से व्यक्त 
किया जाता है । पाई का मान सात दशमलब अज्लों तक ८ ३०१४१५९२६ 
होता है । भास्कराचार्य ने 7 का सूच्ममान ३३८० माना है, जो ३१४१६ 
होता है । यह पूर्वोक्त मान के आसन्न है। व्यवहार के लिये #्र का मान 
माना गया हैं । 


जी ५. बू+« के |, - पं अं मे हर ब्याज 7 »% रे त्रिज्या 
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उदाहरण 
( $ ) किसी वृत्त का व्यास $ फी० ९ इञ्च है। यदि ” >छ हो तो उस 
वृत्त की परिधि बताओ । 
".प८ भ » ब्या। यहाँ व्यास- फी० ९ इ० ८ २१ इ० तथा » >छ 
“प८++5७-इ३० ८ २२ २८ ३ इ० ८ ६६ इ० ७ फी० ६ इ०। 
( २) किसी चृत्त का व्यासार्ध ४ ग० २ फी० है। यदि ” 5 तो उसकी 
परिधि बताओ | । 
व्यासार्ध-४ ग० २ फी०-१४ फी० । अब प८र२ 7 >बत्रि+++छु2+ फी ० 
-:२५२२०८२ फी० ८5८८ फी० ८२९ ग० १ फु० । 
(३ ) एक वृत्त की परिधि ७७ गज है । यदि # 55 हो तो उसका व्यास 
बताओ । 


**ब्यां 5 - *अ 35 ग० ८ ४५२४ ग०८३- ग० ८२४ ग० $ फु० ६ इ०। 
(४ ) किसी वृत्त की परिधि ८ फी० ई इ० है। यदि # >> हो तो उस 
वृत्त की त्रिज्या बताओ । 


4 फी० ३ इ० ८९९ हृ०। ब्रिछ८ः ्> क्ञ्र्त्र रड् इ्ृ० ८ जद ट्ट्० 
इ्ट 


+ रे इ०। 
(५ ) किसी गाड़ी के पहिये का व्यास ४४ फीो० है। यदि » > जह हो, तो 
५८ माइल जाने में वह कितना चक्कर लगावेगा । 
पहिये की परिधि5 ग > व्यां  छ < ( ४< ) फी० ८-७छ->< रो फी० 
-ः तो <<* फी० पार करने में वह पहिया $ चक्कर लगाता है । 
अतः ७ट माइकल याने 3£६0८5<53३ फी० पार करने में वह पहिया 
3520 ०९०३ _ 5 चक्कर लूगायेगा । 
-+ “१९ 32६९ ४३०५ -> २०८० चक्कर । 
( ६ ) एक वृत्ताकार मेंदान की त्रिज्या ९८ गज है। यदि # > >> हो, तो 
प्रति गज ८ आने की दर से उसको घेरने में क्या खर्च होगा । 


त्षेत्रव्यवहारः २७६ 


बृत्ताकार मेंदान की परिधि > रे # »त्रि० >> 5735*>« गज 
व रे २२१५ १४७ गं० 5८ ९६१ ३ गज । 
"१ गज को घेरने में ८ आ० खच होता है। 
६१६ ग० को घेरने में ६३६ ९ < आ० खच लगेगा 
क्‍ द्ः बह रू० ८३०८ रु० । 
( ७ ) किसी इज्िन के पहिये का व्यास ४९ इ० है। यदि 7 हु हो, 
तो प्रति ७ मिनट में ३००० चक्कर लगाने के लिये उसे किस गति से 


चलना पड़ेगा ! 


इज्जिन के पहिये की परिधि 5 # »*व्या “5? ४९ इन्च 5 १५४ इश् 
> फह फी०, तो एक चक्कर में इज़िन ३ फो० पार करती है। अतः 

३००० चक्कर में 3०9० ६३४--+<* फी० पार करेगी । 

«७ मिनट में 22० ३८५८- फी० चलती है 

5, ६० मिनट में 3० ०2२५२५--- फी० वह इज्िन चलेगी 
< ७७० » १७७ )८ ७५ फी० ८ प्र व ऊुदुठ + माइल 

< 3320 ४०७ म्ा० ८०६४० सा० २१०९८ माइल । 

.', इज्लिन की गति प्रति घण्टा १०९८ माइल । 

( ८ ) एक बृत्ताकार घासदार मेदान के चारों तरफ एक सड़क डै। यदि वृत्त 
का बाहरी और भीतरी घेरा क्रम से ५०० गज और ३०० गज तथा 
तह >> है, तो सड़क की चौड़ाई बताओ । 

मान लिया कि बाहरी और भीतरी बृत्त की परिधि क्रम से प ओर प॑ तथा 


उनकी त्रिज्यायें क्रम से त्रि और त्रि हैं, तो सड़क की चौड़ाई > त्रि -त्रि । 


० । 
अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या ८ 3 य्ट पक तथा भीतरी ब्ृत्त की त्रिज्या-त्रि 


पर ३०० 
जइक ३४ 
ह ५९०० ३०० ) बुक # _ ३०७ 
ब्रिं-गब्रिंक ( “ डंडे एप ७ 


श्८० लोलाबत्यां 


( ९ ) दो बृत्तों की त्रिज्याओं का योग ३५ गज और उनकी परिधियों का 
अन्तर ४४ गज हैं। यदि » 5-२ हो, तो परिधि का मान अलग- 
अलग बताओ । 


मान लिया कि दोनों बृत्तों की त्रिज्यायें क्रम से त्रि और त्रि तथा 
उनकी परिधि क्रम से प और प हैं, तो प८:२% त्रि, और पर 
|| ॥ 
२ग >बत्रि। ., प्+फप८ २४ (ब्रि+त्रि)> २४ » ३५ गज 


७ 


++ 55४२० ग० ८ २२० ग० । अब प+ प5२२० ग० ओर प-प 


- ४४ ग०। अतः संक्रमण गणित से प८+क्वन >>ई+ ग० 


न १३२ ग० और प८"२२०- १३२५८ <८ ग०। 
(१०) किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अन्तर ६० फी० है। यदि 
# * 5 “हे हो, तो उसकी ब्रिज्या बताओ | 
मान लिया कि उस वृत्त की त्रिज्या 5त्रि है, तो उसकी परिधि: 
> रेग २बत्रि ओर व्यास८ २ त्रि। अतः प - व्या 
+#रेग %ब्रि-२त्रि+ २त्रि( ४-१ )5८४६० फी०। 


कप ६० ६० 
पक फीठ केए< सनक फी०-८> (5४ फी०-४ » ७ फी० 
चर आओ 


- २८ फी० । 


अभ्यासाथ प्रश्न ( इस प्रश्मावल्ी में श्र - मर 

यदि वृत्त के व्यास निम्न लिखित हों, तो परिधि बताओ । 

(१) २१ इच्च, (२) २ फी० ४ इञ्च, (३ ) $ फु० २ इच्च, ( ४ ) ११ ग० 
२ फी० 
यदि वृत्त की त्रिज्याय निम्नलिखित हों, तो परिधि बताओ । 

(५ ) ३ फी० ६ इच्च, ( ६ ) ४ गज, २ फी०, ( ७ ) ३ ग० $ फु० ६ इश्च। 
यदि जरूरतों की परिधि निम्नलिखित हों, तो व्यास वताओ । 

(८ ) ४४० फी०, ( ९ ) ५७० गज, ( १० ) ६ ग० ४ इशचञ्च । 

(११) किसी गाड़ी के पहिये का व्यास ५ फी० ३ इचञ्च है, तो $ माइल की 
दूरी तय करने में दह कितना चक्कर लगायेगा । 


'पैनॉक2 4८6४ हा * तक 


क्तेत्रठयवहार: र८! 


(१२) एक गाड़ी का पहिया दो माइल जाने में ६४ चक्कर लगाता है, तो 
उसका व्यास बताओ । 
(१६३) एक वृत्ताकार घासदार मेदान का व्यास दफी० ५ इच्च है, तो म्रति गज 
६ आने की दर से उसको चारो तरफ घेरने में कितना खर्च लगेगा । 
(१४) एक इज्ञिन का पढ़िया, जिसका व्यास ५ फी० ३ इशञ्च है, $ मिनट में 
२०४ चक्कर लगाता है, तो वह गाड़ी किस गति से चलती है । 
(१७) एक ट्रेन ३० माइलऊ प्रति घण्टे की गति से चलती है । यदि $ मिनट में 
इस्िन का पहिया ९४० चक्कर लगाता है, तो पहिये का व्यास बलाओ। 
(१६) छिसी बृत्ताकार घासदार मैदान के चारों तरफ एक सड़क है। यदि 
बृत्त का बाहरी घेरा २८८ ग० और भीतरी घेरा ३१३२ ग० हैं, तो 
सडक की चौड़ाई बताओ । 
(१७) दो बृत्तों की त्रिज्याओं का योग ६३ फी० है। यदि उनकी परिवियों 
का अन्तर ७६ फी० हो, तो परिधि के मान बताओ । 
(१८) एक बृत्त की परिधि दूसरे बृत्त को परिधि से दूनी है। यदि उनके 
ब्यासों का अन्तर १७ फी० हो, तो उनकी त्रिज्पा अल्ग-अछग वताओ। 
(१९) किसी छृत्त की परिधि और व्यास का योग ११६ फी० है, तो उसकी 
ब्रिज्या बताओ । 
(२०) किसी बृत्त की परिधि का आधा और व्यास का योग १७ फो० है, तो 
उसकी त्रिज्या बताओ । 
(२१) क्रिसी ब्ृत्त की परिधि और व्यास का अन्तर « गज है, तो उस वृत्त 
की परिधि और त्रिज्या अछग-अछूग बताओ । 
(२२) एक ब्ृत्त की परिधि और व्यास का अन्तर ६० फी० है, तो उसकी 
ज्यां बताओ । 
बुत्तगोलयो: फलानयने करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
वृत्तक्षेत्र परिधिगुणितव्यासपादः फल तत्‌ 
$ अर, / रू. 
क्षुण्ण॑ वेदेरुपरि परितः कन्दुकस्पेव जालम्‌ । 
गोलस्मैंबं तदपि च फल पृष्ठजं व्यासनिश्न 
पड़भिर्भक्त भत्रति नियत गोलगर्मे घनाख्यम्‌॥ ४१ ॥| 


् लीलावत्यां 


वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितबव्यासपादः फल स्यात्‌। तत्‌ फल बेदेः क्ुण्णं तदा 
कन्दुकस्य जालम्र्‌ इव गोलस्य उपरि परितः फल स्यात्‌ । एवं तदपि पृष्ठज फल 
व्यासनिप्न पड़मिः भक्त गोलगर्भ नियतं धनाख्य फल स्यात्‌। 


परिधि को व्यास से गुणा कर ४ से भाग देने पर वृत्त का क्षेत्रफल 
होता है। उस क्षेत्रफल को ४ से गुणा करने से गोल का पृष्ठ-फल होता है । 
उस गोल प्ृष्ठफल को व्यास से गुणा कर ६ से भाग देने पर गोल का घनफल 


होता है । 


उपपत्ति:---बृत्तस्य षण्नवत्यंशो दुण्डवदृश्यते तु सः” इत्युक्त्या वृत्तपरिधि 
न महत्तमसंख्यया विभज्यकः सूक्ष्म विभागः - बन । वृत्तब्यासाधंस्‌ - ्य | 
अथ प्रति विभागस्य प्रान्तयोवृत्तकेन्द्रात्सूत्रे नेये तदा वृत्तकेन्द्रशीर्षात्मकानि न 
संख्यकानि समानानि समद्विबाहुकत्रिभुजानि येषु वृत्तस्य त्रिज्यारूपौ भुजौ, नर 
आधारश्व । तत्राधारस्यात्यल्पत्वाच्छीषंबिन्दोस्तदुपरिकृतों लूम्बख्रिभुजभुज सम 


एवातो रूम्ब गुणं भूस्यर्धमित्यादिनेकस्य त्रिभुजस्य फलस्‌ - का > त्रि 


पं व्या प (८ व्या णितं जी | 
>> ४ -ठु 7 उऊक | इंद न संख्यया गुणितं तदा सर्वेषां त्रिभुजानां 
र्न २ ध्न 
> % व्या प>< 
फल, तदेव वृत्तफल सममत्तः वृत्तफलम्‌ ८ क् रू ना से अत उपपन्ष 


परिधियुणितव्यासपादः फलमिति। अथ परिधिव्यासघातोहतो गोलप्ृष्ठ फल 


>< वब्या ४ ४ 
भवेत्तेन गोलपृष्ठफल ८ प 2८ ब्या--- ५. ४3 व क्षेफ- ८ ७ एतेनोपपन्नं 


गोलप्ृष्टफलानयनम्‌ । अथ गोल्घनफलार्थ कल्प्यते कापि महत्तम संख्या-न | 
अनया यदि गोलपृष्टफल विभज्यते तदेकभागस्य मानस - - | ततो गोल- 


केन्द्रात्पतिविभागस्य प्रति बिन्दुगतानि त्रिज्यासूत्राणि नेयानि, तथा कृते न 
संख्यकानि तुल्यानि सूचीक्षेत्राणि जातानि। तत्न क्षेत्रफल वेध गुणमित्यादि- 
पृ.फ  ब्या 
न 


नकस्य क्षेत्रस्य सम घनफलम्‌ ८ » ( अन्न न संख्याया महत्तमस्वेन 


न्तेत्रव्यवहार:ः श्यरे 


वेधस्य त्रिज्यातुल्यस्वम्‌ )। अथ “समखातफलश्यंशः सूचीखाते फलमित्यादिना 


सूचीघनफलम ८ ब्र >< । परञ्ञ गोलगर्भ न मितानि सूचीघनफलानि 


* * न * हर के फ 2 व्या 
सन्‍्त्यत इदं सूचीघनफल न संख्यया गुणितं जात गोल्घनफलमल  प्रह * 


न 


प्रृ. फ » व्या कर 
>-- ह--- अत उपपन्न सवम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 

यव्यासस्तुरगैमितः: किल फल क्षेत्रे समे तत्र कि 

व्यास: सप्तमितश्र यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि किप्‌ | 

प्रक्षे कन्दुकजालसज्िभफले गोलस्य तस्यापि कि 

मध्ये त्रहि घनं फलं च विमलां चेद्रेत्सि लीलाबतीम्‌ || १ || 

जिस वृत्त का व्यास ७ है, उसका ज्षेत्रफल, एवं जिस गोल का व्यास ७ है 

उसका प्रृष्पल और उसी गोल का घनफल, यदि तुम पाटीगणित जानते हो, 
तो बताओ ।। 


वृत्तक्षेत्रफलद्शेनाय 


" चर < ५ २ 
#" व्यास: ७ । 


परिधि: २१९३८०५ 


आप क्षेत्रफलम्‌ रैपजुंठढे 


गोलप्रष्ठफल्नद्शेनाय 


। 
३ 
रू 


व्यास: ७ । 
श्काकः गोलप्रष्टफलम्‌ १५३३रे्ेटे 


२८७ लीलावत्यां 


गोलान्तगेतघनफलद्शंनाय 
व्यास: ७ | 
९० 
न्यासः | टच गोज्ञस्यान्तगेंतं घनफलमू 
भ्ज्ज १७६३ २६४ । 


उदाहरण--७ व्यास की परिधि उक्तरीति से “ईैर॑द्े* हुईं । इसको 
व्यास ७ के चतुथांश से गुणा करने पर क्षेत्रफल-६$८३४४४- ३८ जे ६ | 
अथवा स्थूल क्षेत्रफल - स्प्रे 5८ १८5 ३८३ । वक्त क्षेत्रफल को ४ से 
गुणा करने पर गोलपृष्टफल ८ १५३९ २४८३ हुआ । इस पृष्ठफल को व्यास ७ से 
मुणा कर ६ से भाग देने पर गोलघनफल - ६७९१ टै८७। 


२५००७ 
अथ श्रकारान्तरण तत्फल्ानयने करणसूत्र साचउवृत्तम्‌ । 
व्यासस्य वग भनवाभिनिध्ने सक्ष्मं फल पश्चसहसभक्ते । 
रुद्राहते शक्रहतेध्थवा स्पात्‌ स्थूलं फल तदृव्यवहारयोग्यम्‌॥४२॥ 
घनोकृतव्यासदल्ल निजक विशांशयुग्गोलधनं फल स्यात्‌ । 


भनवाभिनिध्ने व्यासस्य वर्गे पद्मसहस्रभक्ते सति सूचरम फल स्यात्‌। 
अथवा व्यासस्थ वग रुद्राहते शक्रहते सति तद्दबबवहारयोग्यं स्थूल फल स्यात्‌ । 
घनीकृतव्यासदल निजकविंशांशयुक , गोलधनं फल स्यात्‌ । 

व्यास के वर्ग को ३९२७ से गुणा कर ५००० से भाग देने पर सूच्म फल 
होता है। एवं व्यास के वर्ग को ११ से गुणा कर १७ से भाग देने पर स्थूलछ 


फल होता है। व्यास के घन के आधे में उसी का २१ वाँ भाग जोड़ने पर 
घनफल होता है । 


उपपत्ति:--सूक्ष्मपरिधि ० >> अल अतः सूच्म क्षेत्रफलम्‌ 


प> व्या व्या ५" ३९२७ १८ व्या व्या' "३९२७ 


व्यवहार: श्८५ 
व्या < २२ « व्या _ व्या' ४ २२ _ व्या » ११ 
उ्ऋछ इट-+ २ “बद्ध-- | जथ गोल प्ृ० फलम्‌ 


ब्या' & ११५८७  व्य ४ २२ 
-ज्षे-फ ८ ४८ "दए--7+-“:उ++- ! अतः गोल घन फलम्‌ 


कर प्‌ृ.फ % व्या व्यारँ ४<ररे ४व्या व्या) %<२२ ब्याँ 
, 33 +++ वर २ ॥७७४ ८४ न्प ख्््कचु तीन) ते -उच-(रे हे १) 


व्या ,_, >्अयआ 0 मल शक कक कया! 
ल्लतच्राए ञ््ष चे चाल च +च३-( 3 जे क्व) हज कल ऊःऋच्व तउपपन्नस्‌ | 


न्यास: ७3 | अस्य बग ७६ । भनवा मिनिन्ने पत्बसहस्रभक्त तदेव 
घूक्मं फलम्‌ रेप्जुठढंढ | अथवा व्यासस्यवर्ग ४६। रुद्राहते ५३६ । 
शक्रहते लब्धं स्थूलं फलम्‌ रैप३ | घनीकृतव्यासद्लम्‌ “र+ निजक- 
बिशां शयुग्गो लस्य घनफल स्थून्षम्‌ 3ध्द । 

उदाहरण--ब्यास ७ के वर्ग ४३ को ३९२७ से गुणाकर ५००० से 
भाग देने पर सूचमफलर३े<लेठ55 । वा ४९ को ११ से गुणाकर १४ से भाग 
देने पर स्थूछफक ८ ३८२ । व्यास ७ के घन ३४३ के आधे में अपना २१वाँ 
भाग जोड़ने से स्थूछ घनफल ८ +३-+ इफइब ते १०७९३ | 


परिशिष्ट । 
पद के केक 2 पट _ब अऋव्याअव्या_ 7 »र२बत्रि&२त्रि 
07 5 कलश कार, 'हुन्‍न्‍्द शा आकलका+ 5 
> 7 ३९ ख्ि ********२***२**०**** ( 4 ) 
_ ७, क्षेत्रफल 
त्रि न “(३ ) 


दो समकेन्द्रिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल । 
यदि दो समकेन्द्रिक बृत्त की त्रिज्याये क्रम से त्रि और त्रि हो तथा 
ज्रि > त्रि, तो दोनों वृत्तों के बीच का रकबा ८ #( ब्रि - त्रिर ) 
लि #( त्रि+त्रि) त्रि-त्रि ) ००७५७३४+ कील ७ #के० ०४ & ०० (३) 
उदाहरण 
($ ) क्रिसी वृत्त की त्रिज्या ४ गज रे फी० है। यदि # > >हु हो, तो 


उसका क्षेत्रफल बताओ । 
बृत्त का चेत्रफल ८ ग >त्रि' । यहाँ त्रि+ ७ ग० २ फी०८ १४ फी०) 
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. . क्षेत्रफल--७-८१९६ व० फी०८२२ 2८ २८ व० फी०-६१६ व० फो० | 


( २ ) किसी वृत्त का व्यास ५ फी० ३ इचञ्च है । यदि ” ८ >ह हो तो उसका 


क्षेत्रफल बताओ । 
क्षेत्रफल ८ ग >त्रि'। यहाँ व्यास - ५ फी० ३ इचञ्च - ६३ इशञ्ज, 
“>त्रि> कह इ०॥ . क्षेत्रफल ८ >> » “2253 ब० इच्च । 
ह० - 0229. 5 ०७ इओ ८ इए्वब्ड हद व० ग० ८ ईई व० ग० 


> २ व० ग० दे व० फी० ९४२ व० इ० | 
(३ ) किसी वृत्त का क्षेत्रफल ४ व. फी- ४० व- ड््ः है। यदि # ८८ 3३ हो, 
तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ । 


वृत्त की त्रिज्या ८ बा । यहाँ क्षे- फ-5४ व. फी-, 


द्क्टट 
४० व- इ- 5 ६१६ व. इ-। .'.त्रि ४-7० इच्च- 5: हद ड़ हु 
घ्ट _/२८)८७ छुछ (5९६ इ० ८१४ इ० । 
(४ ) किसी वृत्त का क्षेत्रफल २४६४ व- फी- है। यदि # ८-3 हो, तो 
उसकी परिधि बताओ । द 
( इस तरह कें प्रश्न में पहले ब्रिज्या का मान निकालना चाहिये । ) 


बृत्त की त्रिज्या-- ४ टैप का चैत्रफल _ />प६ज की० 
धरा का. ५ मेक 


असम «मा सा 


ड़ 
+ /त5३३-+ फी०- (११२५७ फी०- /१६४#७३४७ फी० 
5४%७ फी०८ २८ फी०। 
“-बृत्त की परिधि->२४»% >त्रि+२४ >( २८ फी० ८ 33 ८ २८ 
फी०-- १७६ फी० । 

(५ ) दो समकेन्द्रिक वृत्त की त्रिज्यायें ३ फु० ९ इच्च और १ फु० २ इच्च 
हैं। यदि * 5 हो तो दोनों बृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बताओ । 
दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल 5 #(ब्रि+त्रि)(त्रि-त्रि)। 
यहाँ त्रि5 १ फु० ९ इश्च 5 २१ इञ्ज, और त्रि> $ फु० २ इश्च । 

-' क्षेत्र 5 7(२१+ १४) (२३-१४) व- इ-८ व ३७) ७ 
व इ* - 52(३५०८७ व. इ: ८ २२१९८ ३५ व- ह:--७७० व- इ- । 


क्षेत्रव्यवहार:ः र्८७ 
( ६ ) दो समकेन्द्रिक वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या ओर दोनों वृर्तों के बीच 
का क्षेत्रफठ क्रम से ६ फो०, और ११० वर्गफीट हैं। यदि » ज 
हो, तो छोटे बृत्त की ब्रिज्या बताओ । 
दोनों ब्रत्तों के बीच का क्षेत्रफल -- #(त्रि*-त्रि' ) 
..छोटे बृत्त की ब्रिज्याज /त्रिर - दोनों ब॒र्ततों के बीच का चेत्रफल 


</६२-११० _ /३६-०० ०-०८ /३६६- ३५८ १ फी० 


( ७ ) किसी वृत्ताकार खेत की मालगुजारी प्रति एकड़ ५ रु० की दर से 
६२५० रु० होता है । यदि » 5 -छ हो तो उसका व्यास बताओ । 
* ७ रू०--१ एकड़ की मालगुजारी होता है । 
, 6२७० रू०---६२७० -- ७५ एकड़ की मालगुजारी होगा । 
१२०० एकड़ । अब खेत का ज्षेत्रफल ८ १२५० एकड़ 


-< १२७० » ४७८४० व० ग० । .'.वृत्ताकार खेत की त्रि ८ /त्रे फ. 
ग 


ब्ब्् चुत २ दाम शुू० २ - न शठ 
--«५/२५)८१०० ५३८२२२५७ ग०८--५» १० /७७० गज 
७०._/७७० ग०। “. ब्या-- १००. /७७० ग० | 
(९ ) किसी बृत्त की परिधि ३९६ फीट है । यदि # “हुँ हो तो उसका 
च्षेत्रफल बताओ । 


प 
बृत्त की ब्रिज्या- क# हे "प्र३३+ फी०--९ १९ ७ फी० ८ ६३ फी० | 
आह, 


अब वृत्त का चेत्रफल ८ ग़ ५ त्रि' -"-छे ८ ६३ व. फो- 
- २२ ५८ ९ 9८ ६३ व- फी- 5 १२४७४ व फी- । 

(१०) किसी बृत्त का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी 
लम्बाई और चौड़ाई क्रम से 4४ और ६६ फी० है। यदि ” 5“ 
हों, तो बृत्त की त्रिज्या बताओ । 

* आयात का क्षेत्रफल 5 लग्बाई < चोढ़ाई 5 «८४ ८ ६६ व- फी" 
अब प्रश्न के अनुसार आयत का च्षेत्रफल  वृत्त का क्षेत्रफल 
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त्र्फ व्ज्श््ह्च्र्फ --+-उ_ 

.', बृत्त की ब्रिज्या> १४ पेज डएएदशड ग्री०८/ ८४१८३ १ ७फी ० 
- ० ४%२१५२१ फी० >२« २१ फो० > ४२ फो-। 

हि चर के ९22 क> ब्ड के 

(११) किसी मदान में एक घोड़ा एक खूँटी में रस्सी से बंधा हुआ है, जिससे 

वह खूँटी के चारो तरफ ९८५६ व' ग- में चर सकता है। यदि - 

श ऊ >- हो, तो रस्सी की लम्बाई बताओ । 

रस्सी की रूम्बाई उस वृत्ताकार भूमि की त्रिज्या है जिसमें घोड़ा चरता 


है। अतः त्रि ८ पक +६ - ० िडठुध्सड ग०> बल ४४८०े८७ गण 


+ (७३६४७ ग० ८७२८ ग० ८७५६ ग० । 
., रस्सी की रग्बाई ८५६ ग० । 

(१२) एक बृत्त की त्रिज्या_/ १३८६ फी० है। यदि इस बृत्त का ज्षेत्रफल एक 
वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो और #» > हु हो, तो वर्ग की भ्रुज्ञा 
बताओ । 
वृत्त का क्षेत्रफल ८ ४ >त्रि' ८5 » १ १३८६ व. फी- 

-22. ८ १३८६ व- फी--२२१८१९८ व. फी-। “.दृ-काक्षे फः 
> वर्ग का चेत्रफल .'.वर्ग का ज्षेत्रफल ८ २२१५८ १९८ व- फी. । 
.'. वर्ग की शुजा - /२२५१९८ फी-८११४%६ फी०८ ६६ फी०- 
- रेरे ग० उत्तर । 
अभ्यासाथ प्रश्न 
( इस प्रश्नावल्ली में ” >' ऊन) 


उन वृत्तों का क्षेत्रफल बताओ जिनकी त्रिज्या निम्नलिखित है । 
(१ ) २ गज ३ इचञ्च । 
(२) २ फी० हे इल्च | 
(३ ) १८ ग० $ फी०। 
(४ ) ८ ग० । 
उन वृत्तों की त्रिज्या बताओ, जिनका क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं । 
( छ्‌ ) १०७४३०० व ग० । 


त्तेत्रव्यवहार: २८६ 


( ६ ) ९८७५६ व' फी० | 

(७) ७ व. गः १ व. फी०। 

( ८ ) एक वृत्ताकार घासदार मेंदान में चारो तरफ रास्ता है। यदि उसका 
बाहरी और भीतरी व्यास क्रम से १० ग० और < ग० हों, तो रास्ते 
का च्षेत्रफल बताओ । 

( ९ ) एक बृत्ताकार चबूतरे के चारो तरफ फूल की क्‍्यारी लगी है। यदि 
उसकी भीतरी त्रिज्या १७३ फीट हो और बाहरी त्रिज्या उससे दूनी हो 
तो क्यारी का क्षेत्रफल बताओ । 

(१०) किसी वृत्ताकार टेबुक की ब्रिंज्या १४७ फी० है। एक वृत्ताकार संगमरमर 
का टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल ६१६ व*- फो: है, उस टेबुर के मध्य में 
लगा हुआ है, तो टेबुल के शेष भाग का ज्षेत्रफल बताओ । 

(११) एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या २१ गज है, तो प्रति वर्गंगज ४ शि० 

की दर से उसमें पत्थर का फरश ं कराने में कितना खर्च लगेगा । 

(१२) किसी बृत्ताकार मेंदान में प्रति वर्गगज ५ शि० की दर से पत्थर बिछाने 
का खर्च १७७ पौ० लगता है, तो उसकी ब्रिज्या बताओ | 

(१३) एक वृत्ताकार इस्पात के टुकड़े का मूल्य प्रति वर्मगज < शि० की दर 
से ९६० पौ० ८ शि० होता है, तो उसका व्यास बताओ । 

(१9) एक कृत्ताकार मैदान के चारो तरफ एक रास्ता है। यदि रास्ते का 
क्षेत्रफल मेंदान के क्षेत्रफल के बराबर हो और मेदान की त्रिज्या 
४० फीट हों, तो रास्ते की चौड़ाई क्‍्ताओ। 

(१७) दो द॒त्तों की त्रिज्यायें क्रम से ५ ग० और १२ गज हैं, तो उस वृत्त की 
त्रिज्या बताओ, जिसका क्षेत्रफल उक्त बृत्तों के चेत्रफल के योग के समान हो । 

(१६) किसी बृत्त का सेत्रफल १३८६ व- ग- है, तो उसकी परिधि बताओ | 

(१७) किसी वृत्त का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी 
ल्म्बाई और चौड़ाई क्रम से << फी० और २८ फी० हैं, तो उस वृत्त 
का व्यास बताओं | 

(१८) किसी दृत्त की त्रिज्या १७ ग० है । यदि उसका क्षेत्रफल एक वर्ग के 

है क्षेत्रफल के बराबर हो, तों वर्ग की भुजा बताओ । 


९६ त्री० 


२६० लीलावबत्यां 


(१९) एक वृत्त का क्षेत्रफल १५४०० व: फी' है, तो उसकी परिधि बताओ । 

(२०) किसी वृत्ताकार तालाब का चेत्रफल १३२०० व- ग- है, तो उसकी 
त्रिज्या बताओ । 

(२१) एक घासदार मदान में किसी खूँटी में एक रस्सी से एक घोड़ा इस तरह 
बँधा है कि वह खूँटी के चारो तरफ २४६४ व* ग- भूमि में चर सकता 
है, तो रस्सी की रूम्बाई बताओ । 

शरजीबानयनाय करणसूत्रं साड्वृत्तम्‌ | 
ज्याव्यासयोगान्तरघातमूल व्यासस्तदूनो दलितः शरः स्यात्‌ ॥ 
व्यासाच्छरोनाच्छरसंगुणाच्च॒ मूल द्विनिष्न॑ भवतीह जीवा ! 


जीवाधवर्गं शरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्त ॥ 
ज्याव्यासयोगान्तरघातमूल यत्‌ तदूनः व्यासः दलितः शरः स्यात्‌। 
शरोनात व्यासात्‌ शरसंगुणात्‌ मूल द्विनिन्न इह जीवा भवति । जीवध्ेवर्गे 
शरभक्तवुक्ते सति वृत्ते व्यासप्रमाण प्रवदन्ति । 
जीवा और व्यास के योग और अन्तर के गुणनफल के मूल को व्यास में 
घटाकर आधा करने से शर होता है । एवं व्यास और शर के अन्तर को शर 
से गुणाकर उसके खझूल को द्विगुणित करने पर जीवा होती है। जीवा के आधे 
के वर्ग में शर से भाग देकर लब्धि जो हो उसमें शर जोड़ने से बृत्त का व्यास 
होता है । 
उपपत्ति:--अ ब-- जीवा । छत्र जीवा शब्देन पूणज्या बोध्या । क - वृत्त 
केन्द्रस । स द > शरः, द्‌ प-वृत्तव्यासः। अ ब रेखोपरि क बिन्दोः क स 
द्‌ लम्बः । अथ अ क स त्रिभुजे क स- _[अकर-अस 


ञ 8 ब्या) (ज्या) 
$ +/(वया + ज्या) (ब्या _ ज्या) 


'/((व्या+ज्या) (वब्या - ज्या' बन्‍कन्‍«»-न 2 ऑन था 
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कदय>क स>5दसल शरः >त्रि- हा ननावुतान के ५ 
असर _अकर-क सर >/कद - कसी 
7/(कद्+कस) (कद- कस) 

>> (कपऊकस) (कद-कस)7४/पस»सद 
>(प4-दल) अल द 5 <(न्या- शा) श। 

“. २अस-२/(ब्या-श)ज् 


नरक 5 जि 97 3: ञ्य 02020 7 पलक है. /00% 
अथ ज्या ८ २/(व्या-श ) श। -: 3३ 5 /((व्या-श )श 
ज्या) 
* (ज्या ८ (व्या +- “,-+> ऋष्यां -- 
दर (0) का हे) शे। .. रॉ स्ज्या>ओ 
६०) ह 
.«व्या < गा +श अतः उपपन्नं सम । 
उदाहरणपम्‌ | 


दशबिस्तृतिवृत्तान्तयत्र ज्या षण्मिता सखे। 
तत्रेषुं बद बाणाज्ज्या ज्याबाणाभ्या च बिस्तृतिम्‌ ॥ १॥ 
जिस बृत्त का व्यास १० ओर जोवा ६ हैं उसका शर बताओ, एवं जीवा 
और शर पर से व्यास बताओ । 


न्यासः व्यास: १०। ज्या ६। योगः 
१६ | अन्तरम ४ | घातः ६४। मूलम्‌ ८। 
एतदूनों व्यास: २ | दलित: १। जातः शरः 
१। व्यासात्‌ १० | शरोनात्‌ ६। शर १ संगुणात्‌ 
६ | मूलं ३ द्विनिन्न जाता जीबा ९। एवं 
ज्ञाताभ्यां ज्याबाणाभ्यां व्यासानयनं यथा।। 
जौबा्े ३! वर्ग शर १ भक्ते ६ | शर ! युक्ते 
जातों व्यास: १० | 
उदाहरण--यहाँ व्यास १० और जीवा ६ के योग १६ और अन्तर ४ के 
में घटा कर शेष २ का आधा १ शर 
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हुआ । शर $ को व्यास में घटाकर शेष ( ४०- १ )-९ को शर १ से 
गुणा कर मूल लेने पर रे हुआ । इसे २ से गुणा करने पर ६ जीवा हुई । 
जीवार्ध ३ के वर्ग ९ में शर १ से भाग देने पर लब्धि ९ में शर $ को जोड़ने 


से १० व्यास हुआ । 


परिशिष्ट 
ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलम” इस सूत्र के अनुसार 
कर आप म.. (१) 
पूज्या5 २/छ्व (ध्या -श ) -.. -***-: (है 
पुज्या ) 
और व्यास ८ ( का + झु "5 ००३ ०७७ ००० ००९० ७ ( ३ ) 


अभ्यासाथ उदाहरण 
(५ ) किसी बृत्त की त्रिज्या १५ गज हैं। यदि उससे एक चाप की ऊँचाई 
३ गज हो तो उसकी पूर्णज्या का मान बताओ। ( जिसका नाम 
भास्कराचार्य ने शर रखा है, वही चाप की ऊँचाई कहलाती है । 
यहाँ शर ८ ३ गज और त्रि> १७ है। अतः पूज्या 5 २«/श (ब्या - शा) 
+ २/३(३०-३ ) ग० 5 २०/३१८२७ ग० > १८ गज । 
(२ ) एक चाप की पूर्णज्या १२ फी० और उस चाप की ऊँचाई ४ फी७ हैं, 
तो उस वृत्त का व्यास बताओ । 
| हि । 
स्यांल हे +श-(ह॥ + 3) की० + (२ + 0) फी० 
-(९+४) फी० - १३ फी०। 
(३ ) किसी बृत्त का व्यास ३४७ फी० और उसकी एक पूर्णज्या ( चाप जीवा ) 
३० फी० हैं, तो उस चाप की ऊँचाई बताओ । 
यहाँ व्यास - ३४ फी० और पूज्या ३० फी० हैं । 
', चाप की ऊँचाई न: या - पुज्या 


छछ+- कह 3 हु जा ६७ १९ 
- २९०: - १०३ १: २४ 


- 3 ह2<£ फी० ८ २६ फी० ८ ९ फी० । 


क्ेत्रव्यवहार:ः २६३ 


(9 ) किसी बृत्ताकार झील के किनारे से एक जहाज उस झील की व्यास 
रेखा पर चला, लेकिन ३ माइल जाने के बाद एक आन्धी के कारण वह 
जहाज पहले की दिशा से लम्ब रूप दिशा में रवाना होकर ५ माइल 
चलने के बाद फिर झील के किनारे पहुँच गया, तो झील की चौड़ाई 


बताओ । 
ली िटल अर मान लिया कि अ स्थान से वह जहाज 
९८ - 2 आफ ओ न अ प दिशा में चल कर जब वह व बिन्दु पर 
् ९ आया, तो आन्धी के कारण वस दिशा की ओर 
| के सुड़ गया, और इसके बाद्‌ ५ माइल चल कर 


व्यास का मान लाना है। 
रे यहाँ अ व 5 शर > ३े माइल, ओऔर वस 


92 स स्थान पर पहुँचा, तो झील की चौड़ाई यानी 


८ >5- ८ ५ माइल । 
( था) 
5, झील की चौड़ाई >व्या+ :ज्ञ 


+शर<८(२३६५+ ३ ) माइल । 
-< 2.५५ माइल ८ -+ 55 माइकल ८ ११३ माइल। 
(५ ) किसी बृत्त की पूर्णज्या ( चाप जीवा ) ६ इञ्च और केन्द्र से उसकी 
दूरी ४ इब्न हैं, तो चार्ष की ऊँचाई बताओ । 
मान लिया कि वस वह पूर्णज्या है जिसकी 
लम्बाई ६ इञज्च और क द उसकी केन्द्र से दूरी 
४ इओ्च हैं, तो व द5-इ- 5 हे इश्च, क व-त्रिज्या 
- /बदर+कद _/३२+४* इस 
2७ ब+ १९ £ «< शैण इआर ५ इस । 
5, ब्यास- १० इच्च । अवश 


_ यार - कुकर _ ३० - ४ पट - ३६ 
(नया - कवा: . १० -४३०7--+ इछ 


_व्या 


न ++रूत5 इद्ध > १ इच्च । 
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६ ) किसी वृत्त के चाप के समान एक पुल का फेलाब १३२ गज है, यदि, 
उसकी ऊँचाई ११ गज हो, तो उसकी त्रिज्या बताओ । 
यहाँ पुल का फेलाव उस चाप की पूण्णज्या है, जो षुल से बना है, तो 


व्यास - ५ ३ एज्या ) +शर-( ६६ +११ ) गज 


(६०८ ६६+ ११ ) गज-(३९६+ ११ ) ग० ८४०७ ग० । 
*, ब्रिज्या - ३ ग० ८ २०३ ग० $ फी० ६ इज्च । 


अभ्यासाथ प्रश्न | 


(१ ) किसी वृत्त की त्रिज्या १० फी० और उसके एक चाप की ऊँचाई 
४ फी० है, तो पूणज्या की लम्बाई बताओ । 

( २ ) किसी वृत्त का व्यास ३४ गज और उसके ९क चाप की ऊँचाई ९ गज 
है, तो पूर्णज्या की लम्बाई बताओ । 

( ३ ) किसी चाप की पूर्णज्या ३ इचञ्च और बृत्त का व्यास ७ इच्च है, तो उस 
चाप की ऊँचाई ५ दशमलव अह्लों तक बताओ । 

( ४ ) किसी चाप की ऊँचाई ४ इच्च और उसकी पूर्णज्या १६ इच्च हैं, तो वृत्त 
का व्यास बताओ । 

(५ ) किसी चाप की पूर्णज्या १२ फी० और उस चाप की ऊँचाई ३ फी० है, 
तो वृत्त का व्यास बताओ । 

( ६ ) किसी चाप की पूर्णज्या २८ गज और उस चाप की ऊँचाई ७ गज है, 
तो वृत्त का व्यास बताओ । 

(७ ) किसी बृत्त का व्यास २५ फी० और उसकी एक चापजीवा २४ फी० 
है, तो उस चाप की ऊँचाई बताओ । 

( ८ ) एक वृत्त का व्यास २० इचञ्च और उसकी एक चापजीवा १६ इच्न है, 
तो उस चाप की ऊँचाई बताओ । 

(९ ) क्रिसी वृत्ताकार झील के किनारे से कोई जहाज उस झील की व्यास 
रेखा पर २ माइछ चल कर णुक तृफान के कारण पहली दिशा के लम्ब- 
रूप दिशा में सुड़ गथा। इसके बाद ६ माइल चलने पर वह जहाज 
फिर किनारे पहुँच गया, तो झील की चोडाई बताओ | 


त्षेत्रव्यवहारः २६५ 


(१०) एक वृत्त की चापजीवा ३० इच्च और केन्द्र से उसकी दूरी ८ इच्ज है, 
तो उस चाप की ऊँचाई बताओ । 
(११) एक कृत्त की त्रिज्या ३ फो० है । यदि उसकी एक चापजीवा २४ फी० 
हो, तो केन्द्र से उसकी दूरी बताओ । 
(१२) किसी बृत्त की त्रिज्या <५ गज है । यदि उसकी एक चापजीवा ६८ गज 
है, तो केन्द्र से उसकी दूरी बताओ । 
(१३) बृत्त के चाप के समान एक पुल का फेलाव १०० गज और उसकी 
ऊँचाई १० गज हैं, तो बृत्त की त्रिज्या बताओ । 
(१४) बृत्त-चाप के आकार के एक पुल का फेलाव ४७३२ गज और उसकी 
ऊँचाई < गज हैं, तो बृत्त का व्यास बताओ । 
अथ बृत्तान्तस्त्यस्नादिनवास््रान्तत्तेत्राणां भुजमानानयनाय-- 
करणसूत्र वृत्तत्रयम्‌ | 
त्रिद्यद्ञामिनभश्नन्द्रेखियाणाश्युगाष्टमिः । 
वेदाग्रिवाणखाश्रेश्न खखा म्राअ्नरसेः क्रमात्‌॥ ४५ ॥ 
वाणेषुनखबाणैश्च. दिड्िनन्देषुसागरेः । 
कुरामदशवेदेश्व वृत्तत्यासे समाहते ॥ ४६ ॥ 
खखखा म्रार्क संभक्ते लभ्यन्ते क्रमशों भ्रुजाः । 
वृत्तान्तस्त्यस्रपूवाणां नवाख्ान्तं पथक्‌ पृथक्‌॥ ४७ ॥ 
ब्त्तान्त्गत सम त्रिभुज से लेकर सम नवभुज क्षेत्र पयन्‍त सभी समभुज 
क्षेत्र के भुज जानने के लिये दृत्त के व्यास को क्रम से १०३९२३, <४<५७५३, 
७०७३७, ९००००, ५२०७७, ४०९२२, ४३०३१ इईंने संख्याओं से अलग- 
अलग गुणा कर सर्बो में १२०००० से भाग देना चाहिये । उक्त प्रकार से 
लब्धियाँ क्रम से सम त्रिमुजादि क्षेत्रों की भरुजायें होती हैं। 
उपपत्ति:--ब्॒त्तान्तर्गतसमत्रिभुजादि्षेत्रेष क्रमेण परिधित्र्यशादिए्‌णज्या- 
सम एकों भुजों भवति। ततः द्वादशायुतव्यासे सूच्मज्यासाधनविधिना यदि 
समतिनजादीना भुजाः साध्यन्ते तदाते क्रमेण त्रिद्ववड्टापितभश्रन्द्रादिमिता 


२६६ लीलाबत्यां 


भवन्ति । ततोअ<नुपातेनेष्टवृत्तव्यासे भुजानयन सुरूभ॑ यथा--यदि द्वादशायुत- 
व्यासे त्रिद्दयड्ञापिनभश्वन्द्रमितो सुजस्तदेश्व्यासे क इतीश्टवब्यासे दतत्तान्तगंत- 
सम त्रिभुजेकभुजः । एवं वृत्तान्तर्ग तसमचतुभुंजादी नामपि ज्ञेयम्‌ । 
डदाहरणमू | 
सहस्लद्वितयव्यासं यद्वृत्त तस्य मध्यतः | 
समग्यस्रादिकानां मे भुजान्‌ बद प्रथक प्रथक | १॥ 
जिस दृत्त का व्यास २००० है, उस वृत्त के अन्तर्गत सम त्रिभुजादि त्षेत्रों 
का भुजमान अरहूग-अलग बताओ । 
अथ वृत्तान्तख्रिभुजे भुजमानानयनाय-- 


न्यास: | व्यास: २००० | त्रिब्यक्कप्निनभश्व- 
च् & हूँ 
न्द्र-( १०३६२३ ) गुणित: ! 
है. 
( २०७८४६००० ) खखखाशभ्राक--( १२०००० ) 
भेक्तो लब्धं व्यस्र भुजमानम्‌ १७३२२ | 


वृत्तान्तश्रतुभुजे भुजमानानयनाय-- 


न्यास: | व्यास: २००० | त्रिबाणाष्टयुगाष्टमि- 
( ८४८५३ ) गुणितः ( १६६७०६००० ) खख्लखा- 
अआ्राक--- १२०००० ) अभंक्तो लब्धं चतुखरेमुज- 
मानपम्‌ १४१४७६८ । 


वृत्तान्तः पद्चभुजे भुजमानानयनाय-- 
न्यास: । 


व्यास: २००० । वेदाप्रिबाणखाश्च-- 
(७: ४३४ ) गराणतः ( १४१०६८००० ) खख- 
खाभ्राक--( १९०००० ) भैक्तो लब्धं पच्चास्र 
मुजमानम्‌ २१७५5४ | 


तक्षेत्रव्यवहार:ः २६७ 


न्यासः । बृत्तान्त: पड़भुजे भुजमानानयनाय-7 


६ ४ 
व्यास: २००० | खखाश्रश्ररस ( ६०००० ) 


गुणितः ( १५००००००० ) खखखा अ्रके- 
णटकीएणं (१२००००) भक्तो लब्धं पडभुजमानम्‌ १०००। 
न्यासः | वुत्तान्तः सप्तमुजे भुजमानानयनाय-7 


ठयास:ः २००० ! बाणेषुनखबाण-(५२०५५) 
श्ह्ल्ब ््ड 
शकितिः ६ ९०४९१०८०० ) खखवाश्रकि-: 
( १२०००० ) भक्तों लब्धं सप्राखभुजमानम 


(| 
प्प्र्७ दर | 


न्यासः | वत्तान्तरष्टभुजे भुजमानानयनाय-- 


ड्यास: ००० || द्विद्विनन्देषु सागरें-- 
( 9४६२२ ) गणितः ( ६२९८४४००० ) खखखी- 
आकँ-( १२०००० ) भक्तों लब्वमष्टाखभुज- 
मानम्‌ ७६५३० | 


न्यासः । वृत्तान्तनेवभुजे भुजमानानयनाय-- 


ऐे 
व्यास: २००० | कुरामदशवेद (४१०३१ ) 
गुणित: (८२०६२०००) खखखा श्रक (१२००००) 
मक्तो लब्धं नवास्रे भुजमानम्‌ ६८३३० । 


र्ध्८ लीलावत्यां 


एवमिश्टठ्यासादिभ्यो ध्रवकेभ्योडन्या अपि जीबाः सिध्यन्तीति | 
ठास्तु गोले ज्योत्पत्तो बच्ये | 
उदाहरण--ब्यास २००० को १०३९२३ से गुणा कर १२०००० से भाग 
देने पर लब्धि समत्रिभुज की एक भुज - १७३ २८८ । इसी तरह सम चतुभु- 
जादि क्षेत्रों की भुजा का मान भी लाना चाहिये । शेष गणित की क्रिया मूल 
में स्पष्ट है । 
अथ स्थूलजीवाज्ञानाथ लघुक्रियाकरणसत्रं वृत्तम्‌ | 
चापोननिप्नपरिधिः प्रथमाहयः स्यात्‌ 
पञश्चाहतः... परिघिवर्गचतुर्थभागः । 
८ आप (७ 
आद्योनितिन खठु तेन भजेच्तुश्ले- 
व्यासाहतं प्रथममाप्तमिह ज्यका स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
चापोननिश्नपरिधिः प्रथमाह्यः स्यात्‌। परिधिवर्ग चतुर्थ भागः पशन्चाहत 
कायः, आद्योनितेन तेन, खलु चतुध्नव्यासाहतं प्रथमं भजेत्‌, आएं इद 
ज्यका स्यात्‌ । 
चाप को परिधि में घटा कर शेष को चाप से गुणा कर गरुणनफल जो हो, 
उसका नाम प्रथम ( आद्य ) रखा गया है। बाद में परिधि-वर्ग के चतुर्थाश 
को ७५ से गुणा कर उसमें प्रथम को घटाकर शेष से चतुगुणित व्यास से गुणे 
हुये प्रथम में भाग दें, वो जीवा होती है । 
उपपत्ति:-- अन्रेष्टचापमानम्‌ - चा, परिधिः > प, व्यासः 5व्या । अन्न 
या (प-चा)>9चा 
ज्याशब्देन पूणज्या ज्ञातव्या । कल्प्यते ज्याचा ८ का-(प- ला) ला । अन्न 
यदि चा- ह ८ ६०", अतः ज्याचा - | 
हा प) ये की यू) ये 
है. +-(प प) पका ( प प) प 
रा हा है 6 262 पा > ३६ _ या» ५ पं 
का +- - 22 . (३६ का-५ प*) ३६ ३६ का - ७ पर 


त्तेत्रव्यवहार:ः २६१ 


२9० € हे ६ जो ७ कह 7४०2६ २० (१ ) 


>>» अमान सभा आयाकाकक + >रमा. 


..या>८प 
एवं यदि चा- ३ तदा ज्याचा 5 व्या, 
0 आएच- की ज . शांटक 
कै ए पर गजाद काल के 
का-(प-३)2३ 
*, या>प*-वब्या (७ का- थूरे ) ९०००: ***( २ ) 
(१9९३२) समी करणयोः साम्यात्‌ 


है रे 
कया पड कर्मी ( # का. के ) 


अऑशिडि जा क+ चर 


२ 
5 इ६का-७५पर८१० (४का-प | 
5, कब का- ७५ फो ८ ७० का - ३० पं 


ह ९ ये 
* कषां5ज फू, .. की २ -+रु- | जनम (२ ) समीकरण् उत्था - 


छडज जे ३२.) नया ४ ६ प' 


पिते या & पर >व्या ५. ““छू:प पे 


- ब्या ( ७ पं । ..या८४ व्या। जथ या का मानाम्यां ज्याचा 


स्वरूपमुत्थापनेना भीष्टचापपूर्णज्या 
> 7 कक “चाचा अत्र (प-चा)>प्र>आ, 
>छू-“(०-चा )चा 


छव्या>प्र _ 


5 अं 58: अश्मलकिकध ञअ प 
. » ज्याचा - ७५ परे _आ ते उपपन्नस्र 
षट 


जउदाहरणम | 
अष्तादशांशेन वृतेः समानमेकादिनिध्नेन च यत्र चापम्‌ | 
प्रथक प्रथक तत्र बदाशु जीबां खारकमितं व्यासदलं च यत्र ॥ 
जिस वृत्त का व्यासार्ध १२० है और एकादि गुणित उस वृत्त का १८ <]; 
भाग चाप-मान हैं तो उनकी जीवा अलग-अलग शीघ्र बताओ । 


३०० लीलाबतयां 


न्यास: | ७४५४ 
का व्यास: २४० । अत्र किलाझुलाघवाय विशतेः 


साद्धांकशतांशमिलितः सूक्ष्मपरिधि: ७५४ | अस्या- 
। प्रादशांशः ४२ | अत्राप्यकुलाघवाय इ्योरष्टा- 
् न दर्शांशयुतो ग्रहीतः। अनेन प्रथक प्रथगेकादिगु- 
णितेन तुल्ये धनुषि कल्पिते ज्याः साध्या: | 


अथ वबाउत्र सुखाथ परिधिरष्टादशांशेन परिधिं धनूषिं चापबत्त्ये ज्या: 
साध्यास्तथापि ता एव भवन्ति ! 

अपदत्तिते न्‍्यास:। परिधिः १६। चापानि च १।२।३। ४। 
४।६।७।८। ६ | यथोक्तकरणेन लब्धा जीवाः 9२।| ८र२। १२०। 
१५०७ | १८४७ | २०८ | २२६ ॥। २३६ | २४० । 

उदाहरण--यहाँ व्यासाध १२० है, अतः ब्यास २४० हुआ । इस पर 

से भनन्दापगिहते विभक्ते! इस सूत्र के अनुसार सूच्म परिधि 
- 3५26१ - ७०३१:४३५ हुई | यहाँ अह् लाघवार्थ ७५४ परिधि का 
मान माना । इसका १८वाँ भाग स्वल्पान्तर से ४२ को एक आदि अह्झें से 
गुणा करने पर क्रम से ४२, ८४७, १२६, १६८, २१०, २७५२, २९४ ३३६ और 
३७८ चाप हुए। अब उक्त परिधि और इन चार्पों को ४२ से अपवत्तन देने 
पर अपव्तित परिघि- १८ और चाप-मान १, २, ३, ४७, ५, ६, ७, « और 
९ हुए । अब इन इन चारों की जीवा बनाने के लिये सूत्र के अनुसार प्रथम 
चाप १ को परिधि १८ में घटा कर शेष १७ को चाप $ से गुणा करने पर 
१७ प्रथम हुआ | अब परिधि $८ के वर्ग ३२४ के चतुर्थाश 4३ को ५ से 
गणा करने पर ४०७ में प्रथम १७ को घटा कर शेष ३८८ से, चतुगुंणित 
व्यास २४० / ४८ ९६० से गुणे हुए प्रथम १७ में भाग देने पर “वो 
- ४२३८० हुआ । यहाँ शेष को छोड़ कर केवलछ ४२ प्रथम जीवा का मान 
हुआ । इसी तरह अन्य चार्पों की जीवा साधन करने पर क्रम से 4२, १२०, 
१०४, १८४, २०८, २२६, २३६ और २४० होती है । 
अथ चापानयनाय करणसूत्र वृत्तम्‌ | 


व्यासाव्धिधातयुतमोविकया विभक्तो 


त्षेत्रव्यवहारः ३०१ 


जीवाड॒पधरिपश्च गुणितः परिधेस्त॒वगः । 
लब्धोनितात्‌ परिधिवर्गचतुर्थभागा- 
दाप्ते पदे बृतिदलातू पतिते धनुः स्थात्‌ ॥ ४-३ ॥ 


जीवाडप्रिपश्नगुणितः परिधेः वर्गः व्यासाब्धिघातयुतमौर्विकया विभक्तः 
लब्धो नितात्‌ परिधिवर्गचतुर्थभागात्‌ आसघछे पदे वृतिदलात्‌ पतिते धनुः स्यथाठ । 


पञ्नगुणित जीवा के चतुर्थांश से परिधि-वर्ग को गुणा कर उसमें जीवा से 
युत चतुर्गुणित व्यास से भाग देकर लब्धि को परिधि-वर्ग के चतुर्थांश मे 
घटा कर शेष का मूल जो हो, उसे परिधि के आधे में घटाने पर चाप क। 
मान होता है । 
उपर्पात्त:--चापो ननिश्नपरिधिरित्यादिना ज्यामानम्‌ ८ ज्या 
व ; न ्ख _ 2 ., ज्या । & के -(प-चा)>»चा न्‍ 


-छ- “(प- चा) चा, 


-9व्या(प-चा) चा, 
। धप' ४; 
जया (“छू 5 ४ व्या ( १०चा )चा+ज्या (प-चा )चा 


आल 55. फल कु 
** ज्यों #->7+*(फ“चजा ) चा ( ४ व्या+ज्या 
पस्प 
,ज्या & ८४7 


क्र हे >(फ-चां)चालपं/चो-चा, 
४ व्या + ज्या 


पत्नौ ऋणरूपेण संगुणितो जातो 


२ 
ध्प 
ज्या >५ बा २ हु ५ 
ब्भ- अली “पेंच : (पं योज्य 
७ व्या+ ज्या ४2 / पत्तियों (- 5५ 3५ 
_ ज्या>५७ पे 
मूलेन - ४ पा घ्प: + ४० <प चा 
* अं 
»+स्छ मर 
*, जा ३ कक _. /ज्या ५ 7- _ अत उपपन्नम । 


श्प््आं 


3०२ लीलावत्यां 


उदाहरणमू | 

बिहिता इह ये गुणास्ततो बद तेषामघुना धनुभभितिम्‌ | 

यदि ते5स्ति धनुगुणक्रियागणिते गाणितिकातिनेपुणम्‌ | १॥ 

उदाहरण--हे गणितज्ञ, यदि तुम्हें चाप और जीवा के गणित में 
निपुणता है, तो पूर्वानीत जी॥/ओं का चाप-मान बताओ । 

न्यास: ४७२ | ८घ० | १२० | *५०७। २८४। २०८ | २२३६। २३६। २४०। 
स एवापवबत्तितपरिधि: १८ व्यासा--( २४० ) ब्धि (४) घात &६० 
युवतमौविक्रगा-१००२ इनया जीवाकच्रिणा हे पद्चमि श्य्व परिघे-१८ 
वर्गों ३०७ गुणित: १७०१० भक्तो लब्धः (१७ ) अत्राक्ुलाघबाय चतु- 
विंशतेह्धिकसहस्रांशयुतो ग्रहीतोडनेनोनितात्‌ परिधि-१८ बग-३२४ 
चतुर्थ भागात्‌ ६४ पदे प्राप्त (५) बृति--(१८) दलात्‌ (६) पतिते (१) 
जात॑ं धनु: | एवं जातानि धनूंषि १ । २।३।४ ।५। ६।७।८। ६ | 
एतानि परिध्यष्टादशांशेन गुणितानि स्युः । 

इति श्रोभास्कराचार्यविरचितायां लीलावत्यां क्षेत्रव्यवहारः समाप्त: 


किक लक. 

उदाहरण--पूर्व साबित जीवा ४२, <२, १२०, १५४ इत्यादि हैं। यहाँ 
थ्रथम जीवा ४२ का चाप-मान छाना है, अतः पूर्वोक्त परिधि १८ के वर्ग 
३२४ को पञ्न गुणित जीवा के चतुर्थाश 2. ७५ >> 87 से ग्रुणा करने पर 
3२५१०१०५ - १७०१० हुआ। इसे जीवा ४२ से युत चतुगुंणित व्यास 
(४५ २४०+४२८) १००२ से भाग देने पर स्वल्पान्तर से लब्धि १७ को 
परिच्ि-वर्ग के चतुर्थाश ८१ में घटाने पर शेष ६४ के मूल ८ को परिधि ३८ 
के आधे ९ में घटाने से शेष $ बचा । यही ४२ जीवा का चाप-मान हुआ । 
इसी तरह अन्य जीवाओं के चाप-मान क्रम से २, ३, ४७, ५, ६, ७, ८ ओर 
९ हुए। ये अपवत्तित मान हैं, अतः परिधि के ३८ वाँ भाग ४२ से इन्हें 
गुणा करने पर सभी चारों के मान क्रम से ४२, 4४, १२६, १६८, २१०, . 
२७५२, २८४, ३३६ और ३७८ हुए । 

इति श्रीभास्कराचाय विरचितायां लीलावत्यां तत्त्वप्रकाशिकाटीकोपेतः 

क्षेत्रव्यवहारः समाप्तः । 


#न्‍_ीी... .>म+ ३... ककने _ 


अथ खातव्यवहारः 
तत्र करणसूत्रं साद्धोयो 
गणयित्वा विस्तार बहुषु स्थानेषु तय॒तिभोज्या। 
स्थानकमित्या सममितिरेत॑ देध्ये च वेधे च ॥ १॥ 
क्षेत्रफल वेधगुणं खाते घनवस्तम्डया स्यात्‌ । 
बहुषु स्थानेषु विस्तारं गणयित्वा तद्यतिः स्थानकमित्या ( मापितस्थान- 
संख्यया ) भाज्या तदा सममितिः स्यात्‌ | एंव देध्य वेघधे च सममितिः साध्या । 
क्षेत्रफल वेधगुर्ण खाते घनहस्तसह्छया स्यात्‌ । का 
जिस खात की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई ये तीनों या इनमें से कोई 
दो या एक सर्वत्र समान नहीं हो, उसे असम खात कहते हैं। ऐसे खात के 
असम विस्तार को बहुत जगह में लाप कर उनके योग को नाप की स्थान- 
संख्या से भाग दें तो उसका लम-मान होता है। इसी तरह असम लम्बाई 
और गहराई को भी सम बनाना चाहिये। सम लम्बाई और चोड़ाई के 
गुणनफल-रूप ज्षेत्रफल को सम वेध ( गहराई ) से गुणा करने पर खात में 
घन-हस्त का मान अर्थात्‌ खात का घनफल होता है। 
उपपत्ति:--आयाताधारखातस्थ विस्तारदेध्यवेधा यदि सर्वत्र न समास्त- 
दाउनेकरेषु स्थानेषु तान्विगणय्य तद्॒तिर्मापितस्थानसंख्यया भजनेन तेषां सम- 
मितिः स्थात्‌। समविस्तारदेध्याम्यामायतस्य क्षेत्रफलानयन करत्तव्यम्‌ । एत- 
स्क्षेत्रफलतुल्यानि ज्ञेत्राणि खाते वेधमितान्यत इदं क्षेत्रफल वेधगुणित तदा 
खातस्य घनफल स्यादत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम । 
भुजबक्रतया देध्य. दशेशाकंकरमिंतम्‌ | 
त्रिषु स्थानेषु घटपद्चसप्रहस्ता च तिस्तृति: ॥ १॥ 
यरूय खातस्य वेधो5पि द्विचतुस्थिकरः सखे | 
तत्र खाते कियन्तः स्थुघेनहस्तान्‌ भ्रचच्व मे ॥ २।। 
किसी खात को टेढ़ा होने के कारण तीन जगह की लम्बाई १०, ११ 
और १२ हाथ, तीन जगह की चोड़ाई ५, ६ और ७ हाथ तथा तीन स्थानों के 
बेध २, ३ और ४ हाथ हैं, तो उस खात का घनफल बताओ । 


३०४ लीलाबत्यां 


तत्त्षेत्रदशनम्‌ । 


७० 
अन्न सममितिकरणोन बिस्तारे हस्ताः 5 | देध्य ११ ! 
वेघे च ३ । तथा कृते क्षेत्रदशनम्‌ । 


उदाहरण--तीन स्थान में देध्य क योग - १० + ११ + १२ ८ ३३ हाथ 
ओ स्थान संख्या ३ से भाग देने पर रब्धि ११ हाथ देध्य का सममान हुआ । 
इसी तरह तीन जगह की चौड़ाई के योग (५+ ६+ ७-८) ३८ को, स्थान 
संख्या ३े से भाग देने पर ६ हाथ चौड़ाई का सम मान हुआ। एवं 
तीन स्थानों के वेध के योग को स्थान-संख्या रे से भाग देने पर. 
( 2+३०४८ हाथ 5) ३ हाथ वेध का सम मान हुआ। अब समदेग्य 
११ को समविस्तार (चौड़ाई ) ६ से गुणा करने पर १३» ६८ ६६ सम 
क्षेत्रफल हुआ। इसको समवेध ३ से गुणा करने पर ३६६ ८ ३८ १९८ खात 
का घनहस्त मान हुआ । ! 

खातान्तरे करणसूत्र साधबृत्तम्‌ | 
मुखजतलजतदुतिजक्षेत्रफलेक्य॑ हत॑ षड़्मिः ॥ २॥ 


क्षेत्रफल सममेव॑ वेधहत॑ घनफल स्पष्टम । 


खातव्यवहार: ३०५४ 


समखातफलगब्रयंशः सचीखाते फल अवति॥ ३ ॥ 

सुखजतलजतयग्तिजत्षेत्रफडेक्यं पडमिः हत॑ एवं सम क्षेत्रफल स्थात्‌। 
( क्षेत्रफल ) वेधहतं स्पष्ट घनफल भव॒ति । समखातफलश्यंशः सूचीखाते फल 
भवति । 

जिस खात में मुख की लम्बाई और चोड़ाई क्रम से तल की लम्बाई 
और चौड़ाई के बराबर नहीं हो, उस खात में मुख के ज्षेत्रफल, तल के 
क्षेत्रफक और मुख की लम्बाई तथा चौड़ाई में क्रम से तऊू की रूम्बाई और 
चौढ़ाई को जोड़ने पर जो जेत्रफल हो, इन तीनों के योग को ६ से भाग 
देने पर सम क्षेत्रफल होता है । इसको वेध से गुणा करने पर खात का स्पष्ट 
घनफल होता है। सम खात के घनफल का $ सूची खात का घनफल 


होता है 


उपपत्ति:--यस्मिन्‌ खाते मुखायतस्य दुध्यंविस्ताराभ्यां तलायतस्य देध्य- 
विस्तृतिमानेउल्पे तत्र तलदेध्य॑विस्ताराभ्यां स्वस्वाभिमुखभूतलयोः समानान्तर- 
धरातलकरणे नेकायताधारिका सूची, तत्पाश्वें द्वे त्रिभुजाधारखाततक्षेत्रे तथा 
तलायताधार समखातत्ेत्रमिति ज्षेत्रचतु्ंय सअञायते। अन्र कल्प्येते मुखायतस्य 
देध्यविस्तृती क्रमेण दे, वि, तथा तलायतस्य 
देध्यविस्तृती क्रमेण दे वि एवं वेधः > वे । 
तेनायताधारसूच्या आंधारस्य देध्यंम्‌ 
( दे-दे ), तथा विस्तृतिः-( वि-वि ) । 
एवं त्रिभुजाधारखातयोराधारयोदंधघ्ये, दे, 
वि, तथा तयोविस्तृती क्रेण ( वि-वि ), 


( दे-दे )। ततः सूचीघनफलविधिना- 


यताधारसूच्या घनफलम्‌ ८ (हा. आओ 9. 5 के». त्रिभुजाघधारखातयोघ॑नफले 


क्रेण (विं-विं) दे वे (दे-दै) वि /< वे 


बे «० “न पट ले“ +>+«>०«»>-०+_े । तथा तलायताधारसमखातस्य 


घनफलम्‌ ८ वि ८ द » वे । सवा योगो5भीश्टखातस्थ घनफलम 
(वि-वि )(दे-दे)वे ((वि->वि)दे वे (द-द ) वि-वे 
+वि>द >वे 


२० लीं ० 


३०६ ली लावत्यां 


-वि)(दै-दे )+३(वि-विं) दे + ३ (दे - दे) 


" अ 


वे (वि वि) (२ दं- २ दे +३ दे )+रे वि (दूं दूं +२द)।) 
वे; (वि-वि)(२दे+दे )+३ वि (दे+द )) 
बे २ विदे- २ वि-दे +वि:द्‌ _ वि-दे +३ विःद्‌+३ विद ) 


हद 

है २ विदे+२ विद + वि-द्‌+ क्चदि ) 

वे; विदे+ विद +विद्‌+ वि-द्‌ + वि.द+विद ) 

व दिदे+विदे्‌ +द (वि+वि )+ दे (वि+वि ) ) 
- ४( विदे+विंदे +( वि+वि) (दू+द)) 


हुई मुफ+ तन्‍फ+ तद्यतिजक्षेत्रफल ) अत उपपन्न खातघनफलानयन 
पर्यन्तम्‌ । 
अथ सूचीघनफलसाधनम्‌ । 


कल्प्यते अइ उ सूची, यस्या वेधघ:-> अप । अप वेधस्य न विभागं कृत्वा 
प्रतिविभाग[लतविन्दो राधारस्य समानान्तर- 
भूतल काय तदा सूच्या: न मितानि खण्डानि 
भविष्यन्ति, यथा अक ग, कग टच, चे 
टथ त इत्यादि। अन्न सूची खण्डानामति 


सूच्मत्वात्स्वल्पान्तरात्तेषों समधघनत्षेत्रत्वम्‌ । 
कब २अप 
न न 


३ अप अत्यादि। ततः प्रथम सूची 


ड़ है 
खण्डस्थ देध्यम्‌ ८ हनन र- कि ; 


अस्य विस्तृति मुबि<अप_ मु वि । अतः प्रथम खण्डस्य ज्षेत्रफलम 
अपश>न 


खातव्यवहार: ३०७ 
री मु-दे | मु-वि 


मुफ 
 आ । इदूं वेघेना --- ने न गुणित जात॑ प्रथम 


स्वण्डस्य घनफलम्‌ - जद ओर वा >> वि । एवं द्वितीयखण्डस्य देध्यंम 


सुद २ अप _ सुद)८२ । द्वितीयखण्डस्य विस्तृतिः - मुवि< २ अप 


अद>न न अपन 

वि& ९, द्वितीयखण्डस्य चेन्रफलम्‌ ८ 3» 3 अं 
न न न 

5 .. द्वितीयखण्डस्य घनफलम्‌ ८ न 8 


का न न 


ि 
च ्ेः ४2 अप। एवमेव तृतीयखण्डस्य देध्यविस्तृती क्रमेणल डे 2, 
ही ४३२, ., तृतीयखण्डस्थ क्षेत्रफलम्‌ ८ .>-क । .'. तृतीयखण्डस्थ 
घनफलम्‌ 5 5, प_ 5 सुक ८ अ य। उचमग्रेषपि । अथान्तिम- 
न न नरे 
54 ञअ 

खण्डस्य घनफलम्‌ ८... दे -+ >> 

सर्वेषां घनफलानां योगः - सूचीघनफलम्‌ । 
९ कुक+ ४ मु.क+९%आफ+ १३६ सुफ+ ० ४ कन शखुक/ जप न: मुफ) अप 
# २-7 777 

> अप ( १+७४+९+१६+'““““*“+न' )। परक्षात्र अप 


< सूचीवेधस्तथा ( १+४+९+१६+ '***** +न* ) 5 एकाचह्नानां कृति 


| दर & *.+ की ' ह.2# कि. ) न्‌। 


'. सूचीघनफलम्‌ ८ ञ ््ञ 
मुफ «वे (२ न"+३ न+१) 
ने ५ 
विश बेश ४7) «कुकरके के - के 
६नः ६ ३ 7 ६ नर) ञ ( ३ न इन ) 


३०८ लीलावत्यां 


अश्र न मान यथा यथाउचिक कल्प्यते तथा तथेदं॑ सूचीघनफल वास्तव- 


सूचीघनफलासन्नं भवेदेवं यदि न ८०८ तदा न न र 5 ० 


.'. सूचीघनफलम्‌ ८ बज 2 आ अत उपपन्नं स्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
मुखे दशद्वादशहस्ततुल्य बिस्तारदेध्यं तु तले तद्धम्‌ । 
यस्या: सखे सप्तकरश्व वेध: का खातसंख्या बद तत्र बाप्याम्‌ ॥ १॥ 
जिस वापी के मुख की रूम्बाई और चोड़ाई क्रम से १२ हाथ और 
१० हाथ तथा उसके तल की रूम्बाई और चौड़ाई क्रम से ६ हाथ और 
५ हाथ हैं, एवं हे मित्र ! जिसका वेध ( गहराई ) ७ हाथ हैं उसकी खात 
संख्या बताओ । 
न्यासः &+ मुखज क्षेत्रफलम्‌ ९२० । तल- 
जम्‌ ३० | तद्युतिजम्‌ २७० | एषा- 
मेकक्‍्यम्‌ ४२९० | षडमि (६) हत॑ 
जात॑ समफलम्‌ ७० । वेधहतं 
ता जातं॑ खातफल घनहस्ता: ४६० | 
उदाहरण--यहाँ मुख की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १२ हाथ और 
१० हाथ हैं, अतः सूत्र के अनुसार मुख का क्षेत्रफल > १२) ३० 5 १२० वर्ग 
हाथ । एवं तर की लूमग्बाई ६ को तल की चौड़ाई से गुणा करने पर तल का 
सेत्रफड 2 ६१९ ५- ३० व. हाथ | इसी तरह मुख की रूम्बाई और चौढ़ाई 
में क्रम से तल की टम्बाई और चौड़ाई जोड़ने पर मुख और तल के योग से 
उत्पन्न क्षेत्र की लम्बाई - १२+ ६-८ १८ हाथ और उसकी चोडाई -+ १०+५ 
- १७५ हाथ । अतः उस क्षेत्र का फल 5 १८ » १५० २७० व- हाथ । अब 
मुखज, तरूज और तद्यतिज क्षेत्रों के फल का योग ० ३२० + ३० + २९७० 
> ४२० वः हाथ हुआ। इसको ६ से भाग देने पर ४२० -+ ६८७० सम 
फल हुआ । इसको वेध ७ से गुणा करने पर ७० » ७-:४९० घन हाथ, 
खात का फल हुआ । 
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द्वितीयोदाहरणम्‌ | 
खातेड्थ तिग्मकरतुल्यचतुभुजे च 
कि स्यात्‌ फलं नवमितः किल यत्र बेघः | 
वृत्ते तथेव दशबिस्तृतिपन्चबेधे 
सूचीफलं बद॒तयोश्व प्रथक-प्रथक्‌ मे ॥ २॥ 
जिस तुल्य चतुभुंज खात की भुजा १२ और वेध ९ है उसका घन फल 
बताओ । एवं जिस वृत्त का व्यास १० और वेध ५ हैं, उसका घनफल बताओ 
और उन दोनों क्षेत्र का सूची घनफल अलग-अलग कहो। 


न्यासः 


भुजः १२ | वेघः ६। जात॑ं यथोक्तकरणेन खात- 


२२ फलं घनहस्ताः १२६६ | सूचीफलं ४३२ 


वृत्तखातदशेनाय 
न्यासः 
व्यास: १०। वेधः ५४ | अत्न सूच््मपरिधिः 
३3.५१७४ । सूच्मत्तेत्रफलम्‌ “प5 | वेधगुणं 
जातं॑ खातफलम्‌ 3१5४ | सूह्मसूचीफलम्‌ 
5५३९५ | यद्वा स्थूलखातफलम्‌ “छा । 


३७५० 


सूचीफल स्थूल वा “ईब- | 


इति खातव्यवहार:ः समाप्रः | 


उदाहरण--यहाँ तुल्य चतुभुंज ( वर्गाकार ) खात की भ्रुजा 3२ डै, 
अतः उसका क्षेत्रफल ८ १२९--१४४ हुआ । इसको वेध ९ से गुणा करने पर 
१७७ +८ ९८ १२९६ खात घनफल हुआ। इसको दे से भाग देने पर 
१२९६ < ३ £ ४३२ सूची घनफल हुआ। द्वृत्त के व्यास १० को “ ्यासे 
भनन्दाभिहते' इस सूत्र के अनुसार, ३९२७ से गुणा कर १२७५० से भाग देने 


३१० लीलावत्यां 


पर +2२५३१४७+४ ८ 3३८ सूचम परिधि हुई। इसको व्यास से गुणा कर 
४ से भाग देने पर 3६३४१ )५ ८८5४ सूच्म क्षेत्रफल हुआ । इसको वेध 
५ से गुणा करने पर >>८४२४०८८+ ८४ खातफल हुआ। इसका तीसरा 
भाग ३५३३-7३ ६० सूक्ष्म सूचीफल हुआ। अथवा स्थूछ परिधि 
-< 3००३० > 55 इसको व्यास १० से गुणा कर ४ से भाग देने पर 

०९०० ८ >फ+ स्थूछ फल हुआ । इसको वेध ५ से गुणा करने पर ++>हु- 
- 3४४५० स्थूल खातफल हुआ । इसको ई से भाग देने पर “$#ऊ ता ईव 
यह स्थूल सूचीफल हुआ । 


इति खातब्यवहारः समाप्तः । 


ःू्‌ 
बन 


चितौ करणसू्‌त्रं साधंबृत्तम्‌ ! 
उच्छुयेण गुणितं चितेः किल क्षेत्रसम्भवफलं घनं भवेत्‌ । 
इशष्टिकाधनहते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश्र॒ लम्यते ॥१॥ 
इष्टिकोच्छयहदुच्छितिश्रितेः स्युः स्तराश्व दषदां चितेरपि । 
चितेः क्षेत्रसम्भवफल उच्छुयेण गुणितं घनं भवेत्‌। चितेः घने इष्टिकाघन- 
हते सति इष्टिकापरिमितिः लभ्यते । चितेः उच्छितिः दृष्टिकोच्छूयहत्‌ स्तराः 
( पहुयः ) स्युः । एवं दृषदां चितेः अपि ( घनफलादिक ज्ञेयम्‌ )। 
उपयुपरि क्रम से रक्खे गये इंट पत्थर आदि के समूह ( ढेर ) को चिति 
कहते हैं। चिति के क्षेत्रफल को उसकी उँचाई से गुणा करने पर चिति का 
घंनफल होता है । उस घनफल को इंट के घनफल से भाग देने पर इंट का 
मान होता है। चिति की उँचाई को इंट की उँचाई से भाग देने पर इँटों की 
पह्कि होती है। इसी तरह पत्थर की चिति का भी फल समझना चाहिये। 
उपपत्ति:--अथ क्षेत्रफल वेघेन गुणितं घनफल भवतीस्युक्त्या चितेदे ध्य॑- 
विस्तृतिघातरूपं फल तस्या वेधमितेन उच्कछित्या गुणितं जातं॑ घनफलमे । 
एवमेवकस्या इष्टिकाया धनफलमानीयानुपातः-यदीशष्टिकाघनफले न केष्टिका लभ्यते 


तदा चितेघंनफलेन किमिति जापं चिताविष्टिकामानस्‌ > धन *- कर 
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एवमिशिको च्छित्या यद्येकः स्तरस्तदा चित्युच्छित्या किमिति जात॑ स्तरमानम्‌ 
६%सि. उ. _चि. उ. 
डएइ जे आर ६ 33. /ट/क 
उदाहरणम्‌ | 
अष्टाद्शाबुलं देष्य बिस्तारो द्वादशाजुलः । 
उच्छितिस्व्यहुला यस्यामिष्टिकास्ताश्ितों किल | १॥ 

यदिस्त॒ृतिः पद्मकराष्टहस्तं देध्येद् यस्यां त्रिकरोच्छितिश्व | 

तस्यां चितो कि फलमिष्टिकानां सड्ढया च का त्रुहि कति स्तराग्व॥र।॥ 

किसी चिति में प्रत्येक ईंट की रूम्बाई, चौड़ाई और उँचाई क्रम से 
१८ अंगुल, १२ अंगुल और ३ अंगुल हैं । यदि उस चिति की चौड़ाई, लम्बाई 
और उँचाई क्रम से ५, < और हे हाथ हों, तो उसमें ईंट की संख्या और 
पक्कि कितनी हैं यह बताओ । 

न्‍्यासः इृष्टिकाचितिः | ) इश्टिकाया घनहस्तमानम्‌ दफ़ 
| चित्ते:क्षेत्रफलम्‌ 2० | उच्छुयेण 
| ३ गुणित॑ चित्तेघनफलं १२० । 
7 लब्धा २५६० इष्टिकासंख्याः | 
| स्तरसंख्याः २४ | एवं पाषाण- 
| चितावाप | 

इति चितिव्यवहारः | 

उदाहरण--यहाँ चिति की लरूम्बाई < हाथ को उसकी चौड़ाई ५ हाथ 
से गुणा करने पर ८ ८ ७८ ४० व. हाथ चिति का ज्षेत्रफल हुआ। इसको 
किति की उँचाई ३ हाथ से गुणा कर ४० ५३८ १२० घन हाथ चिति का 
घनफल हुआ । अब एक ईंट की लम्बाई १८ अंगुल को २४ से भाग देने पर 
3६ < 3 हाथ उसकी लम्बाई हुई। इसी तरह इंट की चौड़ाई १२ अंगुल 
और उँचाई ३ अंगुल को २४ से भाग देने पर चौड़ाई का हस्तात्मक मान 
» 33. - ५, तथा जँचाई का हस्तात्मक मान हर ८ हैए। अब इंट की 
लम्बाई, चौढ़ाई और उँचाई का घात करने पर 3.८३ ४ ट्रैन हर घन हाथ 
एक ईंट का घनफल हुआ। चिति के घनफल १२० में ईँट के घनफल हुए से 
भाग देने पर १२० + दर + कं 5 २५६० ईंटें की संख्या हुईं। चिति 
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की उँचाई ३ हाथ में इंट की उँचाई टे से भाग देने पर ३+ 2 ८ >वे5 5 २७ 
इंटे की पहकै्कि हुई। इसी तरह पत्थर की चिति में भी फल आदि लाना चाहिये । 
इति चिति व्यवहारः । 
अथ क्रकचव्यवहारे करणसूत्र॑ वृत्तम्‌ । 

० 
पिण्डयोगदलमग्रमूलयोर्देध्य सह्डुणितमहुलात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 
दारुद्वारणपथेः समाहत॑ पटस्वरेषु विहतं करात्मकम्त । 
अग्रमूलयोः पिण्डयोगदल् दारुदारणपथेः समाहतं फल चेत्‌ अद्भुलात्मक 
तदा पट॒स्वरेषु विहतं करात्मक भवति । 
जिस लकड़ी की चिराई करानी हो उसके अग्र और जड़ की मुगाई के 
योग के आधे को लकड़ी की लम्बाई से गुणा कर जो हो, उसे लकड़ी जितनी 
जगह चीरी गई हों उतनी संख्या से गुणा करने पर यदि फल अंगुलात्मक हो, 
तो उसे ५७६ से भाग दें तो हस्तात्मक मान होता है । 
उपर्पत्त:---अथ कस्मिन्नपि काषप्ठे पिण्डस्य सममितिरानयनार्थमग्रमूलयो:ः 
पिण्डयोयोंगदल कृतम्‌ । तद्यदि काष्टदेध्यंण गुणितं तदा क्षेत्रफल भवतीति 
स्पष्टमेव । यदि काष्टस्य.. पिण्डद्ध्य5डुलात्मके तदा ते चतुर्विशस्या 


भक्त जाते हस्तात्मके, ताभ्यां काष्टस्य क्षेत्रफलम्‌ ८ पिण्डाहुल  दुर्ध्याज्जुल 


को 
5 निष्डाडुड 4 बह । ततो<नुपातः--यय्रेकेन दारणपथेनेदं फल तदाभीष्ट- 


रे 
दारणपथ्ेः क्रिमिति हस्तात्मक दारणमानम्‌ ८ पिण्डाहुल /पन्या इक 2 बा। 
अत उपपन्नम । 
उदाहरणम्‌ | 
मूले नखाडुलमितो5थ नृपाहछुलो:ग्रे 
पिण्ड: शंताबुलमितं किल यस्य दध्यम्‌ | 
तहारुदारणपशथेषु चतुपु कि स्या- 
द्धस्तात्मकं बद सखे गणित द्रुतं मे ॥ १॥ 
क्रिली लकड़ी की मुटाई जड़ में २० |अंगुल और अग्न में १६ अंगुल है । 
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यदि उसकी लम्बाई १०० अंगुल हो और वह ४ जगह चीरी गई हो, तो 
है मित्र ! उसका हस्तात्मक मान शीघ्र बताओ । 

न्यासः | पिण्डयोगदलं १८ दर्ष्यन 
१०० सह्रुणितम्‌ 
१८०० । दारुदा- 

हक] गु्‌ 
रणपथ (७) गु- 
णितम्‌ ७ ?०।| 


७०७ 


चटस्वरेषु ४5३ विद्वतं जात॑ करात्मकं गणितम्‌ ६ । 
उदाहरण-यहाँ मूल की मुटाई २० अंगुल और अग्न की मुटाई 
१६ अंगुल है, तो सूत्र के अनुसार इन दोनों के योगार्ध 3९६१६ ८ 3३5 + १८4 
अंगुल को कड़ी की रूम्बाई १०० अंगुल से गुणा करने पर १८ » १०० 
< १८०० वर्गाहुल हुआ। इसको दारण पथ ४ से गुणा करने पर फल 
हि 5 ते # कई ३० कहिक हुआ | -जुलकों ५०५ से भाग देने पर 
कुछ सह वर्ग हाथ फल हुआ । 
क्रकचान्तरे करणसूत्र साधवृत्तम्‌ | 
डिद्यते तु यदि तिर्यगुक्तवत्‌ पिण्डविस्वृतिहतेः फले तदा ॥ ३ ॥. 
इष्टिकाचितिद्पच्वितिखातक्राकचव्यवहतो खल मूल्यम्‌ । 
कर्मका रजनसम्प्रतिपक्ष्या तन्मृदुत्वकठिनत्ववशेन ॥ ४ ॥ 
यदि तु तियंक छिद्यते तदा उक्तवत्‌ पिण्डविस्तृतिहतेः फल स्यात्‌ | इष्टिका- 
चितिदषचितिखातकाकचव्यवह्॒ती खल॒ तन्स्व॒दुस्वकठिनत्ववशेन कर्मकारजन- 
सम्प्रतिपत्त्या मूल्य भवतीति । 
यदि लकड़ी को तिरछी अर्थात्‌ चौड़ाई के रूप में चीरा जाय, तो 
न॑पिण्डयोगदलम ग्रमूयोः” इस सूत्र के अनुसार सुटाई को लकड़ी की चोड़ाई 
से गुणा करने पर फल होता है । इंटे की चिति पत्थर की च्रिति, खात ओर 
क्रकच व्यवहार में कारीगर ( काम करने वाले ) की योग्यता तथा उन वस्तुओं 
की कॉमलता एवं कठिनता के अनुसार मूल्य होता है । 
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उपपत्ति:--यदि तियंक छेदने5अमूलयोः पिण्डे समे तदा पिण्डविस्तृति- 
घातसम क्षेत्रफल स्पष्टमेव । विदारणादिमूल्यं तु कारुजनस्य कौशल्येन पदा्थस्य 
झद॒त्वकठिनत्ववशेन च निर्द्धायंते इति सयुक्तिकमेवोक्त भास्करेण । 

उदाहरणम्‌ | 
यदिस्तृतिदृन्तमिताहुलानि पिण्डस्तथा षोडश यत्र काष्ठे | 
९ हे ५ + 

छेदेषु तियड-नवसु प्रचक्ष्य कि स्यात्‌ फलं तत्र करात्मक मे ।। १ ॥ 

जिस लकड़ी की चौड़ाई ३२ अंगुल और मुटाई १६ अंगुल है, उसको 
चोड़ाई में ९ जगह चीरे जायें तो हस्तात्मक फल क्या होगा, यह बताओ । 
न्यासः | बिस्तारः ३२। पिण्ड: १६। 
पिण्डॉवस्तृतिहतिः ४६१२। 
माग ६ पन्ली-४६५०८। षट- 
स्वरेषु ४५७६ बिहता जात 
फले हस्ता: ८ | 


इति क्रकचव्यवहारः | 
उदाहरण--यहाँ लकड़ी की स्रुटाई १६ अंगुल को उसकी चौड़ाई 
३२ अंगुल से गुणा कर १५६» ३२८-५०१२ व. अंगुल को छेदन संख्या ९. से 
गुणा करने पर ५१२ ५ ९८ ४६०८ व. अंगुल हुआ। इसको ५७६ से भाग 
देने पर ४६०८ + ५७६ - < हस्तातव्मक फल हुआ । 
इति क्रकचव्यवहारः । 
अथ राशिब्यवहारे करणसूत्र॑ वृत्तम्‌ । 
अनणुषु दशमांशो5णुष्वथकादशांशः 
परिधिनवमभागः शूकधान्येषु बेधः । 
भवति परिधिषष्ठे व्गिते वेधनिम्त 
घनगणितकराः स्युमोगधास्ताश्र खायें: ॥ १॥ 
अनणुषु धान्येषु ( परिधेः) दशमांशः वेधः स्थात्‌ू, अथ अणुधासन्येषु 
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एकादशांशः वेधः स्यात्‌ , शुकधान्येषु परिधिनवमभागः वेधः भवति । परिधि- 
बड़े वर्गिते वेधनिन्ने सति घनगणितकराः स्थुः, ताः मागधाः खायः च स्युः । 

मोटे धान के ढेर में परिधि का बढ़े वेध होता है। छोटे धान के ढेर में 
परिधि का कद और शूक-घान में परिधि का रे वेध होता है। परिधि के छुठे 
आग के वर्ग को वेध से गुणा करने पर घन-हस्त का मान होता है, जो मगध 
देश में खारी कहलाती ड्ै। 

उपपत्ति --अथ स्थूलसूचमशकधान्येषु क्रमेण परिधिद्शमंकाद्शनवम,, 
भागों वेधो भवतीत्यत्रोपलब्धिरेव प्रमाणम्‌ । यदि धान्यराशेः परिधिः > प, 


तदेय + द्वाविशत् ] * ८ छ 
तदेयं सप्तभिः सग्रण्य तव्या भक्त जात स्थूलब्याससमानम्‌ ८ झ्ह्- 


- ३५ स्वलूपान्तरात्‌। ततः परिधिगुणितब्यासपादः फलमित्यादिना क्षेत्रफलम्‌ 


%८ व्या प्‌» प पो + + फिल ल्‍ 
के 2. -+-छुफ़्9- + वह | ईद क्षेत्रफल वेघेन गुणितं जात समघनफलम्‌ 


प्र «१२ हे प'«चवे परं४वे (पे 
 जा॥, २ अप । अस्य अ्यशः सूचीघनफलम्‌ न्द्द्प्र्ा 5४ ६ आुदठ सर क्‍ई, >< बे, 


इंद धान्यराशेघनहस्तप्रमाणम्‌ । इद्रमेव मागधदेशखारीति परिभाषया स्पष्टमत 
उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
समभुवि किल राशियेः स्थितः स्थुलधान्य: 
परिधिपरिमितः स्याद्धस्तषष्टियेदीया । 
प्रबद गणक खाये: कि मिताः सन्ति तस्मि- 
न्नथ प्रथगरुधान्ये: शूकधान्येश्र शीघ्रमू | १ | 
है गणक, समतल भूमि में स्थित स्थूल, सूचम और शक धान्‍्य, तीनों के 
ढेर की परिधि $० हाथ हैं, तो उसकी खारियों के मान अलग-अलग बताओ । 
अथ स्थूलघान्यराशिमानावबोधनाय-- 
न्यास: | 42० 
परिधि: ६० | वेधः ६। परिधे: 


बद्लांशः १०। वर्गितः १००। वेध- 


5 ६ निन्नः | लब्धा: खायें: ६०० । 
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अथाणुधान्यराशिमानान यनाय-- 
न्यासः | र्कःः 
परिधि: ६०। वेधः ६६ । जात॑ 


फलम्‌ ४४५८६ | 


अय शूकधान्यराशिमानानयनाय-- 

न्यासः | रू ः 

प राधिः ६०। बेधः 5४ जाताः 
खाये: ६६६ ३। 


उदाहरण--यहाँ स्थूछ धान की परिधि ६० हाथ है, तो सूत्र के अनुसार 
इसका दृशमांश ६० - १० ८ ६ हाथ वेध हुआ । अब परिधि ६० के छुठे भाग 
हा + १० के वर्ग १०० को वेध ६ से गुणा करने पर १०० 9८ ६ -- ६०० घन 
हाथ हुए। इसी प्रकार सूच्रम धान की परिधि ६० के ११ वाँ भाग ६६ हाथ 
वेध से परिधि के षष्ठांश के वर्ग १०० वर्ग हाथ को गुणा करने पर 305 ६६५६ 
+“६६३“ - ५४५२६ घत हाथ हुए । एवं शूक-धान की परिधि ६० के ९ वें 
भाग ६ हाथ, वेध से परिधि के छुठे भाग के वर्ग १०० व- हाथ को गुणा 


करने पर 22०६० _ 3३5९ ८ ६६६३ घन हाथ हुए । 
अथ भित्यन्तर्बाह्मकोणसंलग्रराशिप्रमाणांनयने करणपसूत्र वृत्तम्‌ | 
द्विवेदसत्रिभागेकनिष्नात्‌ तु परिधे! फलम्‌ । 
भिक्त्यन्तबाह्मकोणस्थराशेः स्वगुणभाजितम्‌॥ २ ॥ 


भिष्यन्तर्बाह्मको णस्थराशेः परिधेः द्विवेदसत्रिभागैकनिन्नात्‌ (यत्‌ फर्ूं तत्‌ ) 
स्वगुणभाजित तदा फल भवति । 
घर की दीवार के भीतर तथा भीतर और बाहर के कोणों में लगे हुये 
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धान के ढेर की परिधि को क्रम से २, ४७ और ई से गुणा कर उन पर से जो 
फल हों उनको अपने-अपने गुणक से भाग देने पर वास्तव फल होते हैं । 


उपपत्ति:--अथ भिक््यन्तर्बाह्मको णस्थधान्यराशी नां परिधयः वास्तवपरि- 
धीनां क्रमेणार्धाशचतुर्था शत्रिगुणितचतुर्थाशसमा भवन्तीति स्पष्टमेवातों भित्त्या- 
दिलझपरिधीन्‌ प्रथम क्रमेण द्विवेदचतुगुंणितत्र्यंशः संगुण्य तेभ्यः पूर्वोक्तप्रकारेण 


यानि फलानि तानि द्विवेदचतुगुंणितत्र्य शभक्तान्यभीष्ट फलांनि भवन्तीति 
कि चित्रम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 
परिधिर्भित्तिलभ्स्य राशेज्लिंशत्कःः किल। 
अन्तःकोणस्थितस्यापि तिथितुल्यकरः सखे || १ ॥ 
बहिष्कोणस्थितस्यापि पद्चध्ननवसम्मितः | 
तेषामाचच्ब मे क्षिप्रं घनहस्तान्‌ प्रथक प्रथक ॥ २ || 
हे मित्र, दीवार में लगे हुये धान के ढेर की परिधि ३० हाथ, तथा घर के 
भीतर और बाहर के कोने में लगे हुये ढेर की परिधि क्रम से १५ और 
४७ हाथ हैं, तो उनके घनहस्त अलग-अलग शीघ्र बताओ । 


अत्रापि स्थूलादिधान्यानां राशिमानावबोधनाय स्पष्ट क्षेत्रत्रयम्‌ 
तत्रादावनरुधान्यराशिमानावबोधक त्षेत्रम्‌ ! 


न्यासः | अत्राद्यस्य परिधि: ( ३० ) द्विनिध्न: ६० | 
अन्य: १४ चतुध्नः 
नस ६०। अपरः ४४। सत्रि- 
। भागेक है निध्नः ६० | 
एपां बेघ: ६। एश्यः 
फल तुल्यमेतावत्य एव 
हे) खाय: ६०० | एतत्स्व- 
_! ७४ | स्वगुणेन भक्त जात॑ प्र" 
थक प्रथक्‌ फलम्‌ ३०२ | 
१४० | 8४० | 


स्थाल:ः 


३० 
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अथाणुधान्यराशिमानानयनाय-- 


न्यासः । पूबंबत्‌ क्षेत्रत्रयस्य स्वगुणगुं- 
न्यास: णितपरिधि: ६० । 
बेध: 3 5 5 
लानि २७२ इष >|+ 

११६८६ | 

हि ४०६ दो. । 


अथ शूकधान्यराशिमाननायनाय-- 


न्यासः । अत्रापि पूबबत्‌ क्षेत्रत्रयस्य 
न्धास: स्वगुणगुणित: 
परिधि: ६०। 
वेघः 3४% | 
फलानि 
३३३३ | १६६३ | 
४०० | 


इति राशिव्यब॒हारः समाप्तः | 
उदाहरण--यहाँ पहले स्थूछ धान के ढेर का घन-हस्त निकालना है, तो 
सूत्र के अनुसार दीवार में लगी हुई परिधि ३० को २ से, भीतर के कोने में 
लगे इुये ढेर की परिधि १५ हाथ को ४ से और बाहर के कोने में छगे हुये 
ढेर की परिधि ४५ हाथ को ई से गुणा करने पर क्रम से ३० )८ २८ ६०, 
१५ २९४ > ६०, और “३५ - ६० हुये। अब रथूल धान होने के कारण इस 
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परिधि का दशमांश ८ ६४ ८ ६ हाथ वेध हुआ । 'वरिधिषष्टे वर्गिते वेधनिश्ने' 
इसके अनुसार परिधि ६० के षष्ठांश ३० के वर्ग १०० को वेध &से गुणा करने 
पर १००० »८ ६८ ६०० खारियाँ हुईं। इसको अपने-अपने गुणक अर्थात्‌ २, 
७ और | से अलऊूग-अछग भाग देने पर दीवार में लगे हुये ढेर की खारी 
- 59० 5 ३००। घर के भीतर के कोने में रंगे हुये ढेर की -खारी > > हे 
_ ३१७५० और घर के बाहर कोने में लगे हुये ढेर की खारी ८ ६०० + ई 
22 4203 हे १७०७ दे || उेप७ । सपा धान की परिधि भी उक्तरीति से 
क्रिया करने पर ६० हाथ ही होती है, किन्तु इसमें परिधि के एकादशांश वेध 
होने के कारण $ब वेध हुआ | अब परिधि ६० के पष्ठांश ० के वर्ग १०० को 
वेध $३ से गुणा कर “६47 ६१४३० को २ से भाग देने पर दीवार में 
लगे हुये ढेर की खारी - द 3९९० ८ २७२ हुई । फिर ६६३ 

७ से भाग देने पर भीतर लगे हये ढेर की खारी ८ ६ बऋ४न वबष- 
- १३६३५ हुई और “ से भाग देने पर बाहर के कोने में लगे 
डुये ढेर की खारी +६: ब्ऋ्ड 

हुई। इसी प्रकार उदाहरण में दी गई परिधियों को २, ४ और ३ से गुणा 
करने पर शूक-धान की परिधि भी ६० हाथ हुई। अब इस परिधि का 
नवमांश रे >> वेध हुआ। परिधि ६० के षष्ठांश १० के वर्ग १०० को, 
बेध ३ से गुणा कर “+ब्व 5 २०००को २ से भाग देने पर दीवार में 
लगे हुये ढेर की खारी 5-इंऋर न १५० > देशेडेप्न हुईें। “को ४ से 
भाग देने पर >ुए 75 + १६६३ घर के भीतर के कोने में लगे हुये ढेर 
का फल हुआ। इसी प्रकार “३ को ई से भाग देने पर बाहर के कोने में 
छगे हुये ढेर की खारी ८ इ- 2 ३ ८ 320 5७५०० हुई । 
इति राशिव्यवहारः समाप्तः । 
अथ छायाव्यवहारे करणसूत्र वृत्तम्‌ | 


छाययोः कर्णयोरन्तर ये तयोवगविश्लेषभक्ता रसाद्रीषवः । 


मैकलब्धेः पदध्न॑ तु कर्णान्तरं भान्तरेणोनयुक्त दले स्तः प्रभे ॥ 
छाययोः कर्णयोः अन्तरे ये स्तः तयोः वर्गविश्लेषभक्ता रसादीषवः, सेकलब्घे: 
परघ्न॑ तु कर्णान्‍्तरं भान्तरेण ऊनयुक्त दले प्रभे स्तः । 
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दोनों छाया और दोनों कर्णो के अन्तर जो हों, उनके वर्गों के अन्तर से 
७७६ में भाग देकर भाग फल में $ जोड़ कर उसके वर्गम्रूल से कर्णों के अन्तर 
को गुणा कर फल में अलग-अलग छायान्तर को घटा कर और जोड़ कर आधा 
करे तो दोनों छाया होती हैं । 


उपपत्ति:--कल्प्यते अ द >द्वादशाइुलशछुः। व द्‌ ८ ल्घुच्छाया, 
द्‌ स ८ बृहच्छाया, अ व # लघुकणः, अ स ८ बृहत्कर्णः | बृ- कर्ण + छ. कर्ण + क- 
ञअ यो, बृ. क- ल- क- क- अं, बृ. छा+ ल. छा 5 छा- यो, 
| ब्र. छा- ल. छा - छा अं । 
४! ; अथ अ व" - व द" >- अ दैौै 5अस- द सो 
४ रे “. अस_- अव >> दस -व द, 
८ . वबा(अस+अव) ( अस-अब) 
व दूँ स <“(दस+वद )(दस-च द.) 
वा, ( वृ- कर्ण +ल. कर्ण ) ( बृ- कर्ण -छ. कण ) ८ (दब्र- छा-+ रू छा ) 
( बृ- छा - लर- छा ), वा कः यो » क- अं >छा- यो » छा- अं, 


+ यो » छा- अं इ 
ब्र * क यो 5 कलह |। तत ४ सक्रमणेन यू क्क 


“यो 2 छा+ अं + क. अं ः  आ 
_. छा. यो «छ के , तथा खूः हाल यो +छा- अं 
रक-आअं प 


अथ बृ. क* - बृ. छा' ८ १२, 
+( छा. यो छा. अं+क- अं ,» छा. यो+छा- अं 
या व स| 
कक मे. या*८छा- अं + रछा- यो » छा. अं ५ क. अर + क. आऑं 
४क- आंरे 


_ छा. यो" +छा-. अ'+ २ छा. यो » छु * अं 

ह.। 
. छा. यो (छा- अ'- क- अं )- क. ४२ ( छा. अं? - क-ओ ) 
ह। “डक 


छायाज्यवहार: ३२१ 
_( छा- यो" -क- अं ) ( छा: अ॑ -क- आर ) 


3कःआ 
* १७७ / ४ क*ः अं ( छा' यो - क- अं ) (छा- अं -क' अं ) 
५७३६ क* आं २ २ 
वा >छा- यो -कः जे 
छाजञं- -क- अं 
२_ ५७६ कः अं डे न $ 
ः < आज्क- आ 
था यो छान्‍ओ* -क आओ कर ५४ रा आ-क पं पे ) 
की 
ज्ः्कन अं ग -+१ >क- जअ»< प 
हलक जे क- अं ४ प द-छा- आं 
ततः संक्रमणेन ल- छाए“-77ह 7? ४ जी 
] है ७ ञ के 
>क- अं ४प द्‌+ठा है अत उपपन्न स्वम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
नन्‍्दचन्द्रेमितं छाययोरन्तरं कणेयोरन्तरं विश्वतुल्यं ययोः । 
ते प्रभे वक्ति यो युक्तिमान्‌ वेत्त्यसी व्यक्तमव्यक्तयुत्त हि मन्‍्येडखिलम॥। ै॥ 
जिन दो छाया का अन्तर १९ और उनके कर्णों का अन्तर १३ है, उन 
दोनों छाया को उपपस्ति जानने वाले जो व्यक्ति कहें, उन्हें में पाटी और 
बीजगणित के सभी युक्ति के ज्ञता समझें | 
न्यास: 
छायान्तरम्‌ १६ | कणोन्‍्तरम्‌ १३। अनयो- 
बर्गान्तरेण १६२ भक्ता रसाद्रीषषः ४५७६ । 
लब्धम्‌ ३। सैकस्यास्य ४ मूलम्‌ २। अनेन 
गुणित कणोन्‍्तरं २३६ दिध्व भान्तरेण १६ 
कि _- ऊलनयुतम्‌ ७ | ४५ | तदर्घे रब्चे छाये 
छाज्द्र! ढार 
१।५४। तत्क॒स्यो्योगपदमित्यादिना जाती कर्णों | 3३४ | “४ | 
उदाहरण--यहाँ दोनों छाया का अन्तर १९ और दोनों कर्ण का अन्तर 
१३ है, तो सूत्र के अनुसार छायान्‍्तर १९ के वर्ग ३६१ में कर्णान्‍्तर १३ के 


बर्ग १६५ को घटा कर शेर ( ३९१ - १६९ )» १९२ से ५७६ में भाग देने 
२१ ली० 
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से लब्धि ३६६-३ में + जोड़ कर (३+१$ 95४७ के वर्गमूल २ को कर्णान्‍्तर 
१३ से गुणा करने पर १३ ५५२८२६ हुआ । इसमें छायान्‍्तर १९ को घटा 
तथा जोड़ कर दोनों का आधा करने पर क्रम से लघुच्छाया >+£६7-- ८ ई 
और बृहच्छाया - २५7०५ ८ (५ हुई । अब ल- छाया ई के वर्ग & में शंकु 
१२ के वर्ग १४४ को जोड़ कर ( >२२+ १४४ ८ “४६ ) 5 +है+ का 
मूल लेने से “२५ लघु कर्ण, और बृ- छा “३३ के वर्ग 3८-+ में शंकु वर्ग १४४ 
को जोड़ कर ( 3-00: + १४४ २ २०३०-४६ ) - २६६- का मूल लेने पर 
“शै॑ बृहत्कर्ण हुआ । 
छायान्‍्तरे करणसूत्रं वृत्ताधम्‌ | 

शह्ूः प्रदीपतलशड्डतलान्तरप्तछाया भवेद्विनरदीपशिखोच्च्यभक्तः। 

प्रदीपतलशह्लुतलान्तरन्नः शह्कुः विनरदीपशिखौच्च्य भक्तः छाया भवेत्‌ । 

दीप की जड़ और शह्लुः की जड़ के बीच की भूमि को शक्ल से गुणा कर 
गुणनफल को दीपशिखा की ऊँचाई में शक्लु को घटा कर शेष से भाग दें तो 
छाया होती है। 

उपपत्ति.--कल्प्यते द्‌ कर शकु, अ व दीपशिखौच्च्यमू अ दु> 


यु प्रदीपतलूशछुतलान्तरभूमिः > क प, स द्‌ 

न्छाया, प वज्ुअज व-अ पनच्जव 

रस -द्‌ क- दीपशिखोच्य - शह्डु । अ थ, 

व प क, क द्‌ स ब्रिभ्रुजयोः साजात्यादनु- 

_ पक» दक 
ञ द्व क%  प्रतिभ > के और आओ छाया 
प्रदीपतलशझूुतलान्तर १ शं॑* 
कि नन्ययन च. ब । 
दीपशिसतो धच्य - शां- ह 

उदाहरणम । 


शह्ड॒प्रदीपान्तरभूद्िहस्ता दीपोच्छितिः: साधेकरत्रया चेत। 

शक्लोस्तदाइकोक्गुलसम्मितस्य तस्य प्रभा स्यात्‌ कियती बदाशु ॥।१॥ 
यदि शह्कु और दीप की जड़ के बीच की भूमि हे हाथ और दीप की उँचाई 

ढेढतो न हाथ है, तो १२ अर्डुल के शहक्कु की छाया का मान शीघ्र बताओ | 


छायाव्यवहार:ः ३२३ 
न्यासः | 
शहर; हे | प्रदीपशझ्भुतलान्तरम्‌ ३ 
अनयोघोतः ३ । बिनरदीपशिखो 
च्च्येन ३२े भक्तो लब्धानि छाया- 
कुलानि १२ | 


206 


उदाहरण--यहाँ शक्कु १२ अंगुल, अर्थात्‌ ( २६ हाथ ८ )+) हाथ है, तो 
सूत्र के अनुसार शह्कु २ हाथ को, दीप और शहक्कु की जड़ के बीच की भूमि 
३ हाथ से गुणा कर (३ * व) 3 को, दीपशिखा की उँचाई (३३ हाथ> ) 
४ हाथ में, शक्ल * हाथ को घटा कर शेष ( :- ३१7२-7० है हाथ से भाग 
दैने पर ( इ्टेइ ) रे ीयत १२ अंगुल छाया हुई । 

अथ दीपोच्छित्यानयनाय करणसूत्र बृत्ताधम्‌ | 
छायाहते तु॒ नरदीपतलान्तरध्ने शड्छो भवेज्नरयुते खलु 

दीपकोच्च्यम्‌ | रे | 

नरदीपतलान्तरत्ने शक्ल छायाहते तु नरयुतें सति खल दीपकोच्च्यं भवति | 

शह्कु को दीपतल और शक्कु की जड़ के बीच की भूमि से गुणा करें और 
छाया से भाग दें; लब्धि में शक्ु को जोड़ने पर दीप की ऊँचाई होती है । 

उपपत्ति:-- शझ्क प्रदीषतलशह्लतलान्‍्तरप्षश्डायेल्यादिसत्रो पत्ती वषपक, 


कदस ब्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन व प ८ था दल कक अ व>अप 


द्‌क:अद हद २२३... 4७० 2०२०० नरदीपतलान्तर 
बंक का वा दीषोच्च्यम्‌ - शक्ल ८ >> 


की अनशन 


*, दीपौच्च्यम्‌ ८ ५3६ औ ++ + शक्कु अत उपपञ्नम । 
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उदा रणम्‌ | 
प्रदीपशडक्वन्तरभख्िहस्ता छाया5हुलेः षोडशमिः समा चेत्‌ | 
दीपोच्छितिः स्यात्‌ कियती बदाशु प्रदीपशड्षक्वन्तरप्रुच्यतां में |१॥ 
यदि दीप और शक की जड़ के बीच की भूमि हे हाथ और छाया 
१६ अंगुल है, तो दीप की उँचाई बताओ। एवं दीप की डेचाई जान कर 
उसी छाया और शह्ूु पर से दीप और शह्कु की जड़ के बीच की भूमि का 
मान बताओ। 


न्यासः | 
शद्भु: १२। छायाहुलानि 
दी. औ. १६ | शझ्ड॒प्रदीपान्तरहस्ताः 
श्श् ३ । लब्धं दीपकोच्च्यं 
ट्ठ हस्ताः पर | 
$ ३ १२ 
भूः३ छ्या 


उदाहरण--यहाँ सूत्र के अनुसार शक्ल १२ अंगुुल अर्थात्‌ ऐे हाथ को 
दीप और शह्कु की जड़ के बीच की भूमि रे हाथ से गुणा कर ह >< ब्रैत्ई को, 
छाया ( १६ अंगुल5३$ हाथ ) ह हाथ से भाग देने पर लब्धि 
(३+३८३ २३०) # हाथ में शक्ल रे हाथ जोबने पर (9+३०) 
हाथ दीप की उँचाई हुई । दूसरे प्रश्न का उत्तर आगे है । 

प्रदीपशडःक्बन्तरभूमानानयनाय करणपसूत्रं वृत्ताधम्‌ । 
विशड्जदीपोच्छुयसंगुणा भा शडकूदुशता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 

भा विश्भुदीपोच्छुयसंगुणा, शडकूद्ष्रता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 

दीप की छँचाई में शक्ल को घटा कर जो हो, उससे छाया को गुणा कर 
कप में शक्ल से भाग दें, तो दीप और शह्करु की जब के बीच की भूमि 
दोती है । 


छायाव्यबहार:ः शेरर 


उपपत्ति:--शह्कुः प्रदीपतलशछुतलान्तरप्नर्छायेस्यादिसृत्रस्योपपत्तो बपक, 
क द स ब्रिभुुजयोः साजास्यादनुपातेन-प क-> दि प बा, जद 
जब गज कह बस ( जप 2 बा, दीपनरान्तर 
कद कृदु 
भाव (पी ) अत उपपन्नम । 


उदाहरणम्‌ | 
पूर्वोक्त एव दिपोच्छायः “7 । शबक्‍्वब्जुलानि १९। छाया १६ । 
लब्धाः शंकुप्रदीपान्तरहस्ताः रै | 
उदाहरण--यहाँ पूर्वोक्त दीप की उँचाई -प- हाथ, शक्क्क १२ अंगुल 
अर्थात्‌ ५ हाथ और छाया १६ अंगुल अर्थात्‌ ड हाथ हैं, तो सूत्र के अनुसार 
दीप की उँचाई “ट हाथ में शक २ हाथ को घटा कर शेष ( >घ- ३ 979 
हाथ से, छाया ३ हाथ को गुणा कर ३ » 7 ३ वे हाथ को, शह्कु रे हाथ 
से भाग देने पर ३-३ ८ है » से हाथ ८ हे हाथ, दीप और शह्कु की जड़ के 
बीच की भूमि का मान हुआ-। 
छायाप्रदीपान्तरदीपोच्च्यानयनाय करणसूत्र साधवृत्तम्‌ | 
छायाग्रयोरन्तरसंगुणाभा छायाप्रमाणान्तरहड्भवेद्‌भू। ॥ ३े ॥ 
भूश॑कुधातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपशिखोच्च्यमेवम्‌ । 


श्राशिकेनैव यदेतदुक्त व्याप्त॑ स्वभेदेहदरिणिव विश्व ॥ ४ ॥ 

छायाग्रयोः अन्तरसंगुणा भा छायाप्रमाणान्तरहत्‌ भू: भवेत्‌ । एवं भूशहछु- 
घातः प्रभया विभक्तः दीपशिखौच्च्य प्रजायते । एतत्‌ यत उक्त तत्‌ हरिणा 
स्वमेदेः विश्व इव ज्रराशिकेनेव ब्यासम्‌ । 

दोनों छाया के अग्र के बीच की भूमि से छाया को गुणा कर गुणनकड 3 
दोनों छाया के अन्तर से भाग द्वें तो भूमि होती है। भूमि और शह्ष के गुणन- 
फल को छाया से भाग देने पर दीप-शिखा की उँचाई होती है। जिस श्रकार 
भगवान्‌ विष्णु के भेद से यह धंसार व्याप्त है, उसी प्रकार ये सभी गणित 


जैराशिक के भेद से व्याप्त हैं । 
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उपपत्ति:--कल्प्यते, अ व दीपोच्छिति:ः। च नजशक्ुुःल्क प। 
न स- प्र. छा, प द८द्वि: छा। स द ८ छायाग्रान्तरम्‌ । अथ क बिन्दोः व स्‌ 
समानानन्‍्तरा कट रेखा विधेया, तदा न च स, पक ट त्रिभुजयोस्तुल्यत्वात्‌ 
नस->-प टन प्र. छा, अतः ८ द-ूप द-प टन्द्वि- छा-प्र- छा। 
अथ द्‌ व स त्रिभुजे व स आधारस्य समानान्तरा क ट रेखा तेन पष्टाध्यायेन 
- ८४. 2, कै. 
टस कव 
आधारस्य सामानान्तरा कप रेखा तेन 


। परञ्ञ, द्‌ व अ त्रिभुजे वअ 


42 स'_ कक िद2य 5 ३३ 
दट दृप : 8. » के... 
की है. हे कीओ 5. 2 
द्ट द्प 


छायाग्रान्तर » हि. छा छुापयाप्रान्तर < प्र- छा 

« “--“““-++“-- ॥4 एयमेंव प्रथभभूमिः - अख>ऊ-77--+ै+“ 
द्विछा-प्र- छा डे द्विछा-प्र-छा 

ततः व अ द्‌, क प द त्रिभुजयोः साजात्पादनुपातेन -अ ब5 


पद्‌ 
रु बन - दोीपशिखौचध्यम्‌ । ए्रमेव व अ स,च नस त्रिभुजयोः साजा- 


ट्ट्छि 
_ अब-दीपौस्यम > “5? मे स _. शक « प्र- भूमि रत डुप- 
स्यादनुपातेन - अव८- वीपोच्य म प्र क् तउप 


पन्चम्‌ । 


उदाहरणम | 
शझ्लीभां5कमितावगुलस्य सुमते ! रश किलाष्टाडगुला 
छायाग्रांभिमखे करद्वयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः | 
तस्वैबाकंमिताहुला यदि तदा छाताप्रदीपान्तरं 
दीपौच्च्यं च कियद्वद्‌ व्यबह्ृति छायाभिधां केत्सि चेत्‌ ॥ १॥ 


छायावब्यवहार: ३२७ 


हे सुमते, १२ अंगुल के शह्कु की छाया < अंगुल पाई गई, फिर उसी 
शक्कु को छाया के अग्र की ओर २ हाथ आगे करके रखने से दूसरी छाया 
१६ अंगुल हुई, तो यदि तुम छायाव्यवहार जानते हो, तो छाया के अग्र और 
दीप-तल के बीच की भूमि तथा दीप की उँचाई बताओ । 


न्यासः | 
ह ञ अत्र छायाग्रयोरन्तरमझु- 
लात्मकमम्‌ ५२। छाये च ८। 


१२ | अनयोराद्या 5। इयमनेन 
४५२ गुणिता ४१६। छायाप्रमा- 
णान्तरेण ४ भक्ता लब्धं भूमा- 
नम्‌ १०४ | इदं प्रथमच्छाया 


शद्दु:२२ न प्रदीपतलयोरन्तरमित्यथ: | एवं 
8. जब ९२ | (तीयच्छायाप्रान्तरभूमानम्‌ 


भूः ज्ञ | छाव। भू: छार 
१४६ | भूशंकुधातः प्रभया विभक्त इति जातम्ुभयतो5पि दीपौचच्य स- 
ममेव हस्ताः ३३ 


एबमित्यत्र छायाड्यवहारे जराशिककल्पनया55नयन बतते | तथथा | 
प्रथमच्छायातो ८ द्वितीयच्छाया १९ यावताउघिका तावता छायावयवेन 
यदि छायाप्रान्तरतुल्या भूलभ्यते तदा छायया किमिति एवं प्रथक-प्रथक्‌ 
छाग्राभ्रदीपत लान्तरप्रमाणंलभ्यते । ततो द्वितीय॑ त्रराशिकप्‌ यदि छाया- 
तुल्ये भुजे शंकुः कोटिस्तदा भूतुल्ये भुजे किमिति लब्धं दीपकौच्यमुभ- 
यतोडपि तुल्यमेब | एवं पत्नराशिकादिकमखिलं त्रेराशिकः कल्पनयेब 
सिद्धप | यथा भगवतता श्रीनारायणेन. जननमरणक्लेशापह्यारिणा 
निखिलजगज्जननेकबीजेन सकलभुवनभाषनगिरिसरित्सुरनरसासुरा- 
दिभिः स्थवभेदेरिवं जगदूड्याप्त तथेदमखिलं गणितजातं श्रेराशिकेन 


व्याप्तम्‌ | 


श्र्द लीलाबत्यां 


उदाहरण--यहाँ प्रथम शहक्कु की जड़ से द्ितीयं शछहु की जड़ तक 

२ हाथ अर्थात्‌ ४८ अंगुल हैं । इसमें प्रथम छाया का मान ८ अंगुल घटाने से 
प्रथम छायाग्र से द्वितीय शह्कु के मूल पर्यन्त भूमिका मान ( ४८ - < > ) ४० 
अंगुल हुआ | इसमें द्वितीय छाया १२ अंगुल जोड़ने से दोनों छाया के अ्श्रो 
का अन्तर ४० + १२-५२ अंगुल हुआ। अ व सूत्र के अनुसार प्रथम छाया 
८ अंगुल को छायाग्रान्तर ५२ अंगुरू से गुणा कर <*(५२५० ४१६ व. अंगुल 
को दोनों छाया के अन्तर ( १२- ८5) ४ अंगुरू से भाग देने पर “है 
८ १०४ अंगुल प्रथम भू-मान हुआ। इसको हाहक्कु १२ अंगुल से गुणा कर 
प्रथम छाया से भाग देने पर “+-ट-? ८ १३ » १२८ १५६ अंगुल दीप की 
डँचाई हुई | इसी प्रकार छायाग्रान्तर ५२ से द्वितीय छाया १२ अंगुल को 
शुणा कर दोनों छाया के अन्तर ४ अंगुल से भाग देने पर “+-<“-+- ३५६ 
अंगुल द्वितीय भूमि हुई । इसको शह्ढु ५२ अंगुल से गुणा कर द्वितीय छाया 
से भाग देने पर 05६५-7२ - १७६ अंगुरू ८ ६३ हाथ दीप की उँचाई हुई । 
इस तरह प्रथम छाया का हस्तात्मक मान 5 ह८८ ३ प्रथम भूमि ३०७ 
अंगुल जहर तल ७३१ हाथ। ह्विितीय छाया १९ जंगुरू ८5 हे 
हाथ 5३ हाथ । द्वितीय भूमि ८ ४४ हाथ ६३ हाथ, और दीप की 
उँचाई ८ ६३ हाथ । 
यद्येवं तदूबहुभिः किमित्याशडूु-थाह-- 

यत्किश्विद्युणभागहारविधिना बीजेष्त्र वा गण्यते 

तत्‌ त्रैराशिकमेव निर्मेलधियामेवावगस्य॑ विदासू । 

एतद्द्धहुधा उस्मदादिजडधीधीबृद्धि  बुद्धया बुधे- 

स्तड्भेदान्‌ सुगमान्‌ विधाय रचित प्राज्ञेः प्रकीणोदिकम्‌॥ 

खीजगणित अथवा लीलावती में गुणन और भागहार की विधि से जो 

कुछ कहे गये हैं वे सभी स्वच्छु ( तीघ्र ) बुद्धि वालों के लिये त्रेराशिक ही 


समझना चाहिये । उसी त्रेराशिक के भेदों को सरल बना कर हम जेसे मन्द 
बुद्धियों के लिये पूर्वांचायों ने प्रकी्ण जादि गणितों की रचना की है । 


इति श्रीभास्कराचायबिरचितायां लीलाबत्यां छायाधिकारः समाप्तः | 


कुट कठयबहार: शै२६ 


रथ कुट्टके करणसूत्रं वृत्तपत्बकम । 
भाज्यो हारः क्षेपकश्ापवत्येः केनाप्यादौ सम्भवे कुट्टका्यम्‌ । 
येन च्छिन्नो भाज्यहारों न तेन क्षेपश्ैतद्दृश्मुद्दिष्मेव ॥१॥ 
परस्परं॑ भाजितयोयेयोयेः शेषस्तयोः स्यादपवत्तेनं सः । 
तेनापवर्तेन विभाजितो यौ तो भाज्यहारों इृहसंज्ञको सतः ॥२॥ 
मिथो भजेत्‌ तौ ध्ठभाज्यहारों यावद्धिभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फलान्यघो5्घस्तदधो निवेश्यः क्षेपस्ततः शुन्यमुपान्तिमेन ॥२॥ 
स्वोष्चें दतेवन्त्येन युते तदन्त्यं स्यजेन्मुहः स्पादिति राशियुग्मम्‌। 
ऊर्ष्वों विभाज्येन इढेन तष्टः फल गुणः स्यादधरो हरेण ॥४॥ 
एवं तदैवात्र यदा समस्ताः स्युलेब्धयश्रेटििषमास्तदानीम्‌ । 


यदागतौ लब्धिगुणो विशोध्यो स्वतक्षणाच्छेषमितो तु तो स्तः ॥५।। 


सम्भवे सति कुट्रकार्थ केन अपि अक्लेन आदौ भाज्यः हारः क्षेपकश्र अप- 
वर्त्यः | येन भाज्यहारो छित्नौ तेन क्षेपश्र न छिलन्नः तदा पता, उद्िष्ट दुष्ट एव । 
परस्पर भाजितयोः ययोः संख्ययोः यः शेषः सः तयोः अपवर्तन स्थात्‌ | तेन 
अपवत्तेंन विभाजितो यो भाज्यहारी तौ दृढसंज्ञको स्तः । तौ दृढभाज्यहारी 
मिथः तावत्‌ भजेत्‌ यावत्‌ विभाज्ये हृह रूप॑ भवति । फलानि अधः अधः 
( निवेश्यानि ) तदधः ज्ञेप: निवेश्यः ततः शून्य ( निवेश्यम )। उपान्तिमेन 
स्वोरष्वे हते अन्त्येन युते तत्‌ अन्त्य स्यजेत इति मुहः ( क्रिया कार्या तदा ) 
राशियुग्स स्थात्‌ । ऊध्वः दृढेन विभाज्येन तष्टः फल स्यात्‌। अधरः हरेण तष्टः 
गुणः स्थात्‌ । एवं तदा एवं यदा अत लब्धयः समाः स्थुः । ताः चेत्‌ विषमाः 
तदानीं लब्धिगुणी यदा गतौ स्वतक्षणात्‌ विशोध्यी शेषमितौ तो स्तः । 

यदि अपवर्तन की सम्भावना हो, तो कुद्धक के लिये किसी अक्न ( संख्या ) 
से भाज्य, हर और क्षेप तीनों को पहले अपवर्त्तन देना चाहिये । जिस संख्या 
से भाज्य एवं हर में अपवर्त्तन लगे और उससे क्षेप में अपवत्तन ( निःशेष 
भाग ) न छगे, तो उस उदाहरण को ही अशुद्ध समझें। जिन दो संख्याओं में 


३३० लीलाकत्यां 


आपस में भाग देने पर अन्त में जो शेष रहे वही उन दोनों संख्याओं का 
महत्तम समापवत्तंक होता है। उस महत्तम समापवत्तंक से भाज्य और हार 
में भाग देने पर वे दृढ़ होते हैं, अर्थात्‌ उनमें फिर किसी अह्ञ निश्शेष का भाग 
नहीं लगता है । उन दृढ भाज्य और हर में आपस में तब तक भाग देना चाहिये 
जब तक भाज्य में $ अइ्ल बचे । लब्धियों को क्रम से नीचे-नीचे रख कर उनके 
नीचे क्षेपष को और सबसे नीचे शून्य को रक्खं। उपान्तिम अछ्ू को अपने 
ऊपर वाले अड्डू से गुणाकर उसमें अन्तिम अछ्ू को जोड़ें और उस अन्तिम 
अड्ड को त्याग दं। इसी तरह फिर उपान्तिम को अन्त्य और उसके ऊपर के 
अड्डू को उपान्त्य मान कर उक्तरीति से क्रिया तब तक करनी चाहिये जब 
तक पह्,ि में दो राशि बच जाँय । उनमें ऊपर वाली संख्या में दृढ़ भाज्य से 
ओर नीचे वाली संख्या में दृढ़ हर से भाग देने पर जो शेष बचे वे क्रम से 
लब्धि और गुणक होते हैं। लेकिन इस प्रकार से लब्धि और गुणक तभी 
ठीक होते हैं, यदि भाज्य और हर में परस्पर भाग देने पर लरूब्धि की संख्या 
सम हो । यदि उसकी संख्या विषम हो, तो उक्त रीति से आये हुये लरूब्धि 
और गुणक को अपने-अपने तक्षण अर्थात्‌ भाज्य और हर में घटाने से वास्तव 
लब्धि और गुणक होते हैं । 


उपपत्ति:--यदि भाज्यः 5 भा, हारः 5 ह, क्षेपकः - क्षे, लब्धि: - छू, तथा 


2९ 
गुणकः > गु, तदालापोक्स्या - छ ८ अर 


.. ह % कल >भा » गु+क्षे। अन्र यदि “इ” अनेन भक्तो हरः शुद्धथति 
तदा प्रथमपक्षस्थ निरवयवरत्वात्तत्तल्यस्य द्वितीयपक्षस्यापि 'इ” अनेन भक्तस्य 
निरवयवत्वं स्थात्‌। तन्र यदि 'इ! अनेन भक्तो-भाज्यों निश्शेषो भवति तदा 
क्षेपा5पि “'इ! अनेन निःशेषो भवध्येवान्यथा निरवयवस्य सावयवेन सह समत्वा- 
पत्तिः स्थात्तेन येनच्छिन्नो भाज्यहारों न तेनेत्याग्रपपन्मम्‌ । अथ अ, व अनयोम॑- 


ञ 
हत्तमापवत्तनानयनाय कल्प्यते केक स+ बे तदा 


एव पे न्च+ रे सदा थ 5 जे ५ कक ६2१८ ३३) 


कुट्कठ्यवहार: ३३१ 


पुनय॑दि रे अब कक बयां द सके हक ( ३) 


अनञ्र 'प! अनेन “द निश्शेषं भवति तेन (१)९(२ ) स्वरूपयोरपि 'प! 
अनेन निश्शेषभजनात्‌ “अ! “व! अनयोः प' अपवत्तनाइू, स च ( २ ) स्वरू- 
पावलोकनेन महत्तम इति स्फुर्ट तेन परस्पर भाजितयोययोरिव्युपपन्नम्‌ ।” 
तत्रैव ( २ ) स्वरूपावछोकनेन स्फुट ज्ञायते यत्‌ अ व अनयोः 'प” ततो5घिक 
महदपतवत्त न न स्यादत एव महत्तमापवरत्तनाझेन भक्तों भाज्यहारी दृढ़संज्ञको 
सतः इति समीचीनम्‌ । इृढ हर भाज्ययो मिथो भजनादन्ते रूपतुल्यमेव शेष 
स्यथादन्यथा पुनरफवत्तनप्रसंगः संभवस्यतो यावद्विभाज्ये भवतीह रूपमिति 
युक्तियुक्तम । 

अथ गुणलब्ध्योरानयने विचार:-- 


कलरूयते भाज्यः > १७३, हारः> ७१, स्षेपः > के, तत्र गुणकः ८ य, 
रब्धि: - क, तदा कुट्कोबस्या लब्धिः>क ८ य्‌ ८ १७३ + से 
५ अ0 १०९ ३३ कक. ६ कक हे कक का 4 थे +मी; 


जी ३१ य+चे . ७१ नी - के ९ नी-चे 


को >अकुपत+ ४ ४ बं+जइुबतन रे मी:-4ै-०० कु 
-<२ नी+पी, .. पी -30-०% . जौ ६ पीके 
_ ३ पी+ पीके ३ वी+लो, .. कोन हि 
* बी हे... जी कि. कल <२ लो+ह, 
3 शक 


हृद्मभिन्न लछोहितकमानम्‌ । अत्र विलोमकोत्थापनेन या, का माने आग- 
मिष्यतः | आचार्यणाइलाघवार्थ हरितकमान शून्य कल्पितमतों लो 5 क्षे, 

» दीऊरे चैे+ततः नी २( २ क्षे+ ० )+ क्षे, ततः 

यर२(३८(२स्षे+८० )+ के | + रे क्षे+०, 

घजव विछोमकोस्थापनात्‌ 


३३२ लीलाकबत्यां 
कर>२[((२च्षे+०)+ज्षे)+ २ क्षे+० ]+हे (२ स्े+०)+क्षे, 


अन्न भाज्यहारयोमिथो भजनेनागता लरब्धयः क्रमेणोत्तरोत्तरमधो5धः स्थाप्या- 
स्‍्तदधः ज्षेपोउन्ते ख॑ निवेश्य ततः स्वोध्बोहते5न्त्येन युते तदन्त्यमित्यादिरीत्या 
राशियुग्म॑ गुणछब्ध्योर्यावत्तावत्कालकयोर्माने भवतः । एतेनोपपन्न राशियुग्म- 
मित्यन्त सूत्रम्‌ । 


अगत्र यदि लठ्ड-- हा .. हा >» छ ८ गुःभा ८ क्ते, 
अन्न ८ ह+ गुशे ह २ गुशेज्गु-हा> इ, 
हवा छः 


अथ गु-भा+ क्षे- हा / ल, पक्षी “इ-हा-भा अनेन विशोधिती तदा 
गु.भा+क्षे- इ-हा-भा- > हा  ल - इ-हा-भा-, 

भा(गु-इहा)+क्षेै>हा ( ल- इ-भा: ) अन्न यदि 'गु - इनहा' अय॑ 
गुणः स्याक्तदा 'छ - इ-भा अय॑ लब्धिसमो भवेत्तत्र ग्रु-इ- हा> गुणशेषः । 


ल-इ-भा- ८ रब्धि शेषः, -_ +इ+ -._ 
भा भा 


.', छ+भा-इ+ल'शे, ... ऊ-भा-इ5ल शे, अन्न गुण शेषे रब्धिशेषे 
च “इ! प्रमितरूब्ध्योर्मान तुल्यमेवेत्युपपन्न॑ सवम्‌ । 


उदाहरणम्‌ | 
एकबिंशतियुतं शतद्वयं यद्‌गुणं गणक पश्चषष्टियुक्‌ | 
पत्बचबवर्जितशतद्वयोद्धृतं शुद्धिमेति गुणक बदाशु तम्‌ | ५॥ 
हे गणक, वह गुणक बताओ, जिससे २२१ को गुणा कर, गुणनफल में 
६७५ जोड़ कर १९५ से भाग देने पर निश्शेष हो जाता है । 


न्यास: | भाज्य:ः २२१ | हारः १६४ । क्षेपः ६५ | 

क्तत्र परस्परं भाजितयोभोज्य २२१ भाजकयोः १६४५ शेषं १३। अ- 
नेन भाज्यहारक्षेपा अपवरत्तिता जातो भाज्य: १७। हारः १५। क्षेपः 
५। अनयोटहंदभाज्यद्ारयो: परस्पर भक्तयोलेब्धान्यधो5घस्तद्धः क्षे- 


कुट्रकठ्यवहार : ३३३ 
पस्तद्घः शुन्‍्यं निवेश्यमिति जाता वल्ली ५ | उपान्तिमेन स्वोध्वे हते 


इत्यादि करणेन जात राशिद्ययम्‌ ३५ एतो दृढभाज्यहारभ्यां १४ तष्टो 
जातौ लब्धिगुणी ६।५ इश्दृतस्वस्त्रहरेण युक्ते इति वच्त्यमाणविधिने- 
ताबिष्टगुणितस्व॒तक्षणयुक्तो वा लब्धिगुणी २३। २० | हिकेनेष्टेन वा 
४०३५ । इत्यादि ! 

उदाहरण--भाज्य २२१, हार १९५ और चेप ३५ है, तो भाज्य और 
हार का महत्तमापवत्तन निकालने पर १३ हुआ। इससे भाज्य २२१, हार 
१९७५ और ज्षेप ६५ को अपवत्तन देने से दृढ़ भाज्य १७, दृढ़ हार ३५ और 
ज्षेप ५ हुये । अब दृढ़ भाज्य और हर को परस्पर भाग देने से प्रथम लब्धि १, 
शेष २ से १० को भाग देने पर द्वितीय रब्धि ७, शेष १ हुआ, अतः आगे 
की क्रिया सूत्र के अनुसार नहीं की गयी। प्रथम लब्धि १ के नीचे द्वितीय 
लब्धि ७ को रख कर उसके नीचे ज्ञेप ५ को और च्षेप के नीचे शून्य लिखने 
से वल्ली हुई, जो मूल में लिखी है। अब उपान्तिमेन स्वोध्व हते इस सूत्र के 
अनुसार वज्ञी के उपान्तिम अकह्ल ५ से उसके ऊपर वाले अह्ड ७ को गुणाकर 
उसमें अन्तिम अह्ड शून्य को जोड़ने से ३५ हुआ | फिर ३५ से अपने ऊपर 
वाले अड्ड १ को गुणा कर उसमें अन्तिम अह्ड ३५ के नीचे के ५ को जोड़ने 
से ४७० हुआ । इस तरह वज्ञी पर से दो राशियाँ ४०, ३५ हुईं। इन दोनों को 
दृढ़ भाज्य १७ और हर १५ से भाग देने पर क्रम से शेष ६ लब्धि और 
७५ गुणक हुये । अब दृष्ट $ से दृढ़ भाज्य १७ और इृढ हर १५ को गुणा कर 
गुणनफलों में क्रम से आये हुये लब्धि ६ और गुणक ५ को जोबने से दूसरी 
रूव्धि २२ और गुणक २० हुये। इसी तरह २ इृष्ट पर से लब्धि ७० और 


गुणक ३५ होते हैं । 
कुट्टकान्तरे करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
भवति कुट्रविषेयुतिभाज्ययोः समपव॒त्तितयोरपि वा ग्रुणः 
भवति यो युतिभाजकयो: पुनः स च भवेदपवत्तेनसंगुणः ॥ ६ ॥ 
समपवर्सितयोंः अपि युतिभाज्ययोः कुद्वविधेः गुणः भवति । तत्न अपवत्तनेन 


३३४ लीलावत्यां 


गुणिता लब्धिः वास्तवा स्यात्‌ | घुनः समपवत्तितयोः युतिभाजकयोः यः गुण: 
भवति स च अपवत्तनसंगुणः वास्तवः स्यात्‌ । 


किसी संख्या से क्षेप और भाज्य को अपवत्तन देकर पहले की रीति से 


लब्धि और गुणक लाना चाहिये । यहाँ गुणक वास्तव होता है, किन्तु लब्धि 
को अपवरत्तनाझु से गुणा करने पर वास्तव लब्धि होती है । इंसी तरह ज्षेप 


और 


भाजक को समान अइझ से अपवत्तन देकर उक्तरीति से जो गुणक हो 


उसे अपवरत्तनाइझ से गुणा करने पर वास्तव गुणक होता है और लब्धि वही 
वास्तव लब्धि होती है। 


तदा 


डपपत्ति:--अन्न कुट्टकोक्त्या गु-भारचषे ८ हा-ल, पक्षौ “अ! अनेन विभक्तो 
पु २5 के >कक 
ञ् ञ 


त्ते 


ञ 


भा ल 
वा गु +---« अ ० हा -- 
का ञ ञ 


गु<भाऊ+क्षे_ल 


वागु&भाऊ्क्षेत्हा&लऊल, ..ल-+> 
के ' के हा ञ 


अन्न स्पष्टमवलोक्यते यत्‌ “गु' गुणों वास्तवः किन्तु लब्धिस्तु दर इये न 


वास्तवातः अपवरत्तनेन गुणिता वास्तवा भविष्यति | यचत्र क्षेप भाजकयोर- 


पवत्त नाइ्ूः-अ, तदा 


गु&भाऊरकचे_हा>&ल 
ञअ 


ई 
३? ४ औंआ 6-4 -7स] 
श्र थ ञर 
गु्‌ । 
>भा”-चे 
गु गई 
वा- भार च्षे5-हा »ल, ..र" फक्लाः 
अ हा 


गु १ रे 
अतन्र लब्धिस्तु वास्तवा 'ल' किन्तु गुणः ज अय अपवत्तनाझेन “अ' अनेन 


गुण्यते तदा वास्तवः 'गु” गुण को भविष्यतीस्युपपन्न॑ स्वम्‌ । 


कक अब जी । १. 7 कक ड 


कुट्टकव्यबहार: ३३४ 


लदाहरणम्‌ | 
शतं हत॑ येन युतं नबत्या विव्जितं वा बिह॒तं त्रिषष्टथा | 
निरपक स्याद्वद मे गुणं त॑ स्पष्ट पटीयान्‌ यदि कुट्रके उसि ॥ १ || 


बह गुणक बताओ जिससे ३०० को गुणा कर उस गुणनफल में ९० जोड़ 
कर या घंटा कर ढेर से भाग देने पर निश्शोष हो जाता है । 

न्यास: भाज्य: १०० | हारः ३२ । क्षेप: ६० । 
* उपान्तिमेन स्वोध्ब हतेडन्त्येन युत 
स्यादिकरणेन जातं॑ राशिद्रयम | 
४३९ । जातौ प्ब्र॑बल्लब्धिगुणो ३े० | 
«८5 । अथवा भाज्यक्षेत-ी दशभि- 


जाता पूजबल्लब्धि हब 
क्षेपाणां वल्ली, 
रपबस्‍््ये भाज्य: १०। क्षेपः ६ | परस्परभजनाल्लब्धानि फलानि क्षेपः 
शुन्‍्यं चाघोउघो निवेश्य जाता-: 

| पुर्वेबल्लब्धी गुण: ४४। अत्र लब्धिने 
| प्राह्मा | यततों लब्धयों विषभा जाताः अतो 
| गुण: ४५ स्त्रतक्षणादस्मा रे द्विशोधितो 


हा 
6 08 4-9/०८/०.७ -+ -+ 


बल्ली 


जातो गुण: सएब १८ गुणघ्नभाज्ये क्षेप ६० युते हर-6३ भक्ते लब्धितश्व 
३० | अथवा हारतक्षेषो $३ ४६० नवभिरपबत्तिती जातो हारक्षेपो ७१० 


6 / 80 ८९ ०७ 


के लब्धां गुण: * ! क्षेपहारापवत्तेते £ गुणितो जातः 
से & अटाय ३, + स॑ एव गुण: १८! भाज्य भाजक्तेपेभ्यो लब्धिश्न 
<5 33 ३० । अथवा भाज्यत्तेपो पुनहोरत्षेपी चापवर्त्तितो 


जातौ भाज्यहारी १० | ७ | क्षेपः १ | 
अत्र पूजंब- 2 | गुणश्र २ | हारक्षेपापवत्तेनेन गुणितों जातः स 
ज्वाता बल्ली ) | एब गुणः १८। पूवबल्लब्बिश्व ३०! इष्टाह तस्वस्व 
हरेण युक्ते इत्यादिना$थवा गुणलब्धि ८१ | १३० । 

उदाहरण--भाज्य १००, हार *३ और च्षेप ९० है, ये तीनों $ अक्ल को 
छोक कर किसी दूसरे अक् से नहीं कटते, अतः भाज्य और हर पर से उक्त 


३३६ लीलावत्यां 
रीति द्वारा बन्ली बना कर 'उपान्तिमेन स्वोध्वे हते” इस सूत्र से ऊरध्वाझ् २४३० 
और अधराहू १५३० होते हैं, जो नीचे के गणित से स्पष्ट है । 


वल्ली | 
4 | १५३० ५ $+ ९०० + २३४० > ऊर्ष्वाक्ष | ऊर्ध्वाक् में १०० से 


4 | ९०० )८ १+ ६३० 5 १५३० > अधराह्ु, भाग देने पर शोष 
१ | ६३० » १+ २७० ९०० ३० लब्धि हुई और 
२ | २७० / २+ ९० ८ ६३० अधराइू में ६३ से 
२ भाग देने पर शेष 
|. | २५७९०+९० - २७० १८ गुणक हुआ । 


सेप ९० | ९० » १+० ८ ९० 


० 


अथवा 


भाज्य और क्षेप को १० से अपवरत्तन देकर भाज्य १०, क्षेप ९ और हर 
६३ हुये। इस नवीन भाज्य और क्षेप पर से वज्ली बना कर “उपान्तिमेन 
स्वोच्वहते' इत्यादि विधि से ऊर्ध्वाइ २० और अधराक्न १७१ हुये 


वल्ली | । उ्ध्चाडू में दृढ़ भाज्य १० 
१७१ ५८ ०+ २७८ २७ ऊरध्वाक्क | से भाग देकर शेष ७ रूब्धि 


६ | हुई, और अधराहु १७१ 
३ | २७७ ६+९- १७१ > अधराइह़ | में ६३ से भाग देने पर 
क्षेप ९ | ९१०३+०- २७ शेष ७५ गुणक हुआ। 
| यहाँ 'भवति कुट्विधेयुंति- 


भाज्ययोः” इस सूत्र के अनुसार लब्धि ७» को अपवत्तनाझू १० से गुणा करने 
पर वास्तव लब्धि ७० हुआ / यहाँ वच्ली विषम है, अतः रब्घि ७० को अपने 
ततक्षण १०० में घटाने से वास्तव लब्धि ३० और गुणक ३५ को अपने तक्षण 
६३ में घटाने से वास्तव गुणक १4 हुआ । 


अथबा[-- दार और ज्ञेप में ९ का अपवतन देने से भाज्य १००, हार 
और स्षेप १० हुये। उक्करीति से बल्ला बनाकर “उपान्तिमेन स्वोध्वहते' 


कुट्टकव्यवहारः अब 
इत्यादि रीति से ऊर्ष्वाइ्ु ४७३० और अधराइ ३० हुये। ऊर्ध्वाक्डु ४३० को 


वन्नी | १०० से भाग देने पर 
१७ | ३० १८ १४+ १० ८ ४३० - ऊध्वाह्ु | शेष ३० लरब्धि और 

३ | ३५१०+०-८३० - अधराइ अधराइडू ३० को ७ से 

क्षेप १० भाग देकर शेष २ गुणक 
लक हुये । यहाँ गुणक को 


शक  ...-->--ज--ननरहतकल्लनलन-ननललना 
अपवत्तनाइू ९ से गुणा करने पर वास्तव गुणक १८ हुआ । 


अथवा--भाज्य और क्षेप को १० का अपवत्तन देकर फिर हार ओर क्षेप 

में ९ का अपवत्तन देने से भाज्य १०, हार ७ ओर क्षेप $ हुये। अब उक्त 

प्रकार से वज्ली बना कर “उपान्तिमेन स्वोध्वें हते” इस रीति से ऊर्ध्वाह् ३ ओर 

अधराइ् २ हुये। यहाँ ऊर्ध्वाक्न और अधराइ को अपने-अपने तक्षण से तष्टित 

वल्ली | करने पर लब्धि हे और गुणक 

$ | २५१+१ - रे ८ ऊर्ध्वाझ्॒ | २ हुये। अब “भवति कुट्टविधे- 

२ | २५०१+०८२- अधराइ , युंतिभाज्ययो: इस सूत्र से गुणक 

क्षेप १ | २ को हार और क्षेप के अपवत्त- 

हि 9 ० की 5 $ | नाइू ९ से गुणा करने पर वास्तव 

गुणक १८ हुआ। रूब्धि ३ को भाज्य और क्षेप के अपवत्तनाइू १० से गुणा 

करने पर ३० वास्तव लब्धि हुई। यहाँ १ इष्ट मानकर “इष्टाह तस्वस्वहरेण 

युक्ते' इत्यादि रीति से इष्ट $ से भाज्य १०० को गुणा कर उसमें लब्धि ३० को 

जोड़ने से १३० लब्धि और इष्ट से ६३ को गुणा कर १८ जोड़ने से 4१ 
गुणक हुये । 

विशेषः--ऊपर के गणित से गुणक १4 आया है, अतः १८ से १०० को 

गुणा कर उसमें ९० जोड़ कर ६३ का भाग देने से निश्शेष होता दे, लेकिन 


९० घटा कर ६३ का भाग देने पर निःशेष नहीं होता, इसलिये ऋंण क्षेप मं 
उक्तरीति से आये हुये गुण-लब्धि को अपने-अपने तक्षण में घटाने से लब्धि 


और गुणक समझना चाहिये। यहाँ १८ गुणक को अपने तक्षण ६३ में घटाने 
से ४७७५ हुआ । इससे १०० को गुणा कर उसमें ९० घटाने पर ४४१० को 
६३ से भाग देने पर निश्शेष हुआ । इसी विधि को आगे के सूत्र से ग्रन्थकार 
स्पष्ट करते हैं । 

२२ ली० 


इ्श्८ लीलावत्यां 


कुट्टकान्त रे करणसूत्रं वृत्ताधेम्‌ | 
क्षेपजे तश्षणाच्छुद्धे गुणाप्ती स्‍तो वियोगजे । 
चषेपजे धनक्षेपोद्भधवे ये गुणाप्ती ते तक्षणात्‌ शुद्धे सति वियोगजे ऋणसक्षेपो- 
द्ववे गुणाप्ती सतः । 
धनात्मक क्षेप में जो गुणक ओर लब्धि हों उन्हें अपने-अपने तक्षण में 
घटाने पर ऋणक्षेपे के गुगक ओर लब्धि होते हैं । 


> >> जान शु, हि 
जपर्पात्त:--कुद्दधको क्त्या कल्प्यते छ८- हे +क्षे 

', भा. गु.+ क्षे. > हा: ल., पत्ती हा- भा अस्मिन्‌ शोधितौ जातौ हा- 

भा-( भा. गु-+क्षे )> हा. भा-हा- छ, वाहा- भा-भा' गु -क्षे ८ हा* 


भा-हा: छ। 
', भा (हा-गु )-क्षे-हा ( भा-ल ), अञन्र यदि 'हा-गु” अय॑ 

युणस्तदा (भा - छ ) इय लब्धिः । अन्न स्वरूपावलोकनेन स्फुट यत्‌ धनतक्षेपीय- 
लब्धि गुणी स्वस्व तक्षणाच्छुद्धो ऋणक्षेपीयों जातावित्युपपन्नम्‌ । 

अत्र पूर्वोदाहरणे नवतिक्षेपजो लब्धिगुणो जातो ३०। १८ । एतो 
स्व॒तक्षणाभ्यामाभ्यां १०० । ६३ | शोधितौ ये शेषके तन्मितौ लब्धिगुणो 
नततिशोधिते ज्ञातव्यों ७०। ४५। एतयोरपि स्त्रतक्षणक्षप इति बा 
१७० | १०८ | अथवा २७०० | १७१ | 

डउदाहरण--पहले के उदाहरण में धनात्मक ९० क्षेप से आये हुये लब्धि 
३० और गुणक १८ हैं। इनको ऋणत्षेपीय बनाने के लिये अपने-अपने तक्षण 
१०० और ६२३ में क्रम से घटाने पर लब्धि ७० और गुणक ४५ हुये । इसी 
तरह धनक्षेपीय अन्य लब्धि और गरुणक को भी ऋणज्षेपीय बनाना चाहिये । 

द्वितीयोदाह रणम्‌ । 

यद्गुणा गणक षष्टिरन्बिता बर्जिता च दशभिः पदुत्तरे:। 

स्यात्‌ त्रयोदशह्॒ता निरम्रका तं गुणं कथय मे प्रथक प्रथक | १॥ 

है गणक वह गुणक बताओ, जिससे ६० को गुणा कर उसमें १६ जोड़ 
कर या घटाकर १३ से भाग देने पर निश्शेष होता है । 


कुट्कठ्यवहार: ३३६ 


न्यास: | भाज्य: ६० हारः १३ | क्षेपः १६ | 

| प्राग्वज्ञजाते गुणाप्ती २ | ८ | अत्रापि ल- 

( ब्चययो विषमा अतो गुणाप्री स्वतक्षणाभ्यां 
१६ | ६०। १३। शोधिते जाते ११। ५२। एवं 
बोडशच्तेपे | एतावेब लब्धिगुणो ४२ ।| ११ | स्व॒हराभ्यां शोधितो जातो 
घोडशविशुद्धो २।८। 

उदाहरण--भाज्य ६०, हार १३ और ज्षेप १६ है। यहाँ उक्तरीति से 

बच्ची के द्वारा ऊर्ध्वाड तथा अधराइ् क्रम से ३६८ और ८० हुये। उर्ध्वाझ को 
भाज्य ६० से और अधराइ को हर १३ से तथष्टित करने पर लब्धि «८ और 
गुणक २ हुये । किन्तु वज्ली विषम होने से ८ और २ को अपने-अपने तक्षगण में 
घटाने से घन ज्ञेप की लव्धि ( ६० - 4 25७२ ओर गुणक ( १३ -२ 295११ 
हुण। अब ७रे और ११ को ऋणक्षेपीय लब्धि ओर गुणक बनाने के लिए 
अपने-अपने तक्षण में घटाने से लब्धि « ओर गुणक २ हुये । 


प्राग्वज्नाता बल्ली, 


_ .#.+.+ .+ >< 


कुट्ठकान्तरे करणसूत्रं साथवृत्तम्‌ | 
गुणलब्ध्योः सम॑ ग्राह्म॑ घीमता तक्षण फलम्‌ ॥ 3 ॥ 
इरत्टे धनक्षेपे ग्रुणलब्धी तु पूव॑वत्‌। 
क्षेपतक्षणलाभाढ्या लब्धिः शुद्धा तु वजिता ॥ ८ ॥ 
धीमता तक्षणे गुणलब्ध्योः-फल सम ग्राह्मम्‌ । हरतट्ट धनक्षेपे गुणलब्धी ठु 
पूर्ववत्‌ साध्ये | क्षेप तत्तण छाभाढ्या लब्धिः वास्तवा लब्धिः भवति । शुद्धो तु 
च्षेपतक्षणलामेन वर्जिता लब्धिः वास्तवा स्यात्‌ । 
दृढ़ भाज्य और हर से ऊर्ध्वाक्क तथा अधराह को क्रम से भाग देने में 
भागफल समान ही होना चाहिए । जहाँ हर से अधिक क्षेप हो, वहाँ हर से 
क्षेप को भाग देकर शेष को क्षेप मान कर उक्तरीति से गुणक और लब्धि लाने 
पर गुणक वास्तव होता है, लेकिन लब्धि में, हर से क्षेप को तष्टित करसे पर 
जो मांग फल हो, उसे जोड़ने से धन ज्षेप में और घटाने से ऋण क्षेप में 


. जास्तव लड्धि होती है । 
उपपत्ति:--कुट्टकप्रश्नानुसारेण - हा १ ल ८ भा'गु + "0. आआ 


३४० लीलावत्यां 


भा अनेन शोधितोौ तदा हा»ल-इ- हा. भा ८ भा. गु+ क्षे- इ- हा. भा- 
वाहा(छ-इ'. भा- ) > भा (गु-इ- हा )+क्षे, अन्न यदि ल-इ- भा 
->ल, तथा गु -इ- हा 5 गु, तदा हा  लक> भा » गु + क्षे, 

लज हे उ एतेन गुणलब्ध्योः सम॑ ग्राह्यमित्युपपन्नम्‌ । पुनः कुट्टकरी त्या 


के. कप से 

हवा | 

.,क्षे>हा /( कल+क्षे- शे, ..भा- गु+हा » ल"+क्षे- शे5+ हा >ल 

_ भा. गु+हा  ल+क्षे- शे _ भा- गुक्षे- शे के आंख * गुऊक्षे- शे 
हा हा ह्ठा 

या लब्धिः सा 'ल” अनेन क्षेपतक्षणलाभेन संस्कृता सती वास्तवा लब्धि- 


भंवतीत्युपपन्न॑ सबम््‌ । 


हा ,८ ल- भा. गुक्षे, अन्न यदि क्षे>>हा तदा 


उदाहरणम्‌ | 
येन संगुणिताः पतच्न त्रयोविशतिसंयुताः । 
बजिता बा त्रिभिभक्ता निरग्माः स्युः स को गुण: ॥ १॥ 
वह गुणक बताओ, जिससे ५ को गुणा कर उसमें २३ जोड़ या घटा कर 
३ से भाग देने पर निश्शेष होता है। 
न्यास: | भाज्यः ४ | हारः ३। क्षेप: २३। 

५ ऐप पूववज्ञातं राशिद्ययम्‌ ३३ । एतो भाज्यहाराभ्यां 
अत्र वल्ली, ० / तट्टी। अन्राधोराशों २३ त्रिभिस्तष्टे सप्त लभ्यन्ते 
ऊध्व राशी ४६ पद्नभिस्तष्टे नब लभ्यन्ते तत्र नव न ग्राह्मा: | गुणलब्ध्योः 
सम॑ ग्राह्म॑ घीमता तक्षणे फलमिति। अतः सप्रेब ग्राह्मा:। एबं जाते 
गुणाप्ती २१११ क्षेपजे तक्षणाच्छुद्धे इति त्रयोविंशतिशुद्धो जाता बिपरीत- 
शोधनादवशिष्टा लब्धिः ६ | शुद्धों जाते १।६ | 

इष्टाहतस्बस्बहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती । घनणयो- 
रन्तरमेब योग इति द्विगुणितों स्बस्वहारो क्षेप्यो यथा धनलब्धिः स्या- 
दिति कृते जाछे गुणाप्ती ७।४ | एवं सबंत्र | अथवा हरतष्टे धनक्षेपे इति- 
* न्यासः | भाज्य: ५ | हारः ३ । क्षेप: २ | 
पूवबज्जाते गुणाप्ती २।५ | एते स्व॒हराभ्यां बिशोधिते शुद्धे जाते ११।. 


कुटकव्यवहारः ३४१ 


एवा लब्धि: १। क्षेपतश्षणलाभेन ७ हीना जाता बियोगजा लब्धिः ६ | 
क्षेपतक्षणलाभाह्या लब्धिरिति क्षेपतक्षणलाभेन ७ युक्ता लब्धिः कायो 
जातौ क्षेपजौ, लब्धिगुणो ११२ | शुद्धौ तु बजितेति जाते शुद्धिजे १!६। 
अत्र श॒ुद्धो न भवति तस्माद्विपरीतशोधनेन ऋणलब्धिः ६। गुणः १। 
धनलब्ध्यथ द्विगुणस्वहारक्षेप: क्षिप्ते सति जाते ७४। 

उदाहरण--भाज्य ५ हार ३ और क्षेप २३ हैं। यहाँ उक्त रीति से वच्ली 
बना कर “उपान्तिमेन स्वोध्वें हते” इत्यादि रीति से ऊर्ध्वाज्ञ ४६ और अधराइू 
२३ हुए । यहाँ २३ में उसके तत्षण ३ से भाग देने पर भागफल ७ आता है, 
अतः ४६ में भी उसके तक्षण ५ से भाग देने पर भागफल ९ नहीं ग्रहण कर 
सूत्र के अनुसार ७ ही अहण किया, तो लब्धि १३ और गुणक २ हुए। इनको 
अपने २ तक्षण ५ और ३ में घटाने से ऋण क्षेपीय लब्धि ६ और गुणक 
१ हुए। अब इृष्ट २ मान कर भाज्य ५ को २ से गुणा कर उसमें आई हुई 
लब्धि ८ को जोड़ने से ७ लब्धि हुई, और हर ३ को २ से गुणा कर गुणक 
१ जोड़ने पर ७ गुणक हुए । 

अथवा--ज्षेप २३ को हर ३ से भाग देने पर शेष २ क्षेप, भाज्य ५ और 
हर ३ हुए। यहाँ भी पहले की तरह लब्धि और गुणक लाने पर क्रम से 
४ और २ हुए । इनको अपने २ हरों में घटाने से ऋण क्षेप में लब्धि १ और 
गुणक १ हुए। अब सूत्र के अनुसार धनक्षेपीय लब्धि ४ में क्षेपतत्षण फल 
७ को जोड़ने पर ११ वास्तव लब्धि हुई। ऋणक्षेपीय लब्धि १ में क्षेपतत्षण 
कल ७ को घटाने से ऋणात्मक' ६ वास्तव लब्धि हुई। धनात्मक लब्धि लाने 
के लिये इष्ट र से भाज्य ५ और हार ईद को गुणा कर उनमें क्रम से ऋणात्मक 
६ और १ को जोड़ने से लब्धि ४७ और गुणक ७ हुए । 


कुट्रकान्तरे करणसूत्र॑ वृत्तम । 
सक्षेपाभावो 5थवा यत्र क्षेपः शुद्रेद्रोद्ध्॒त! । 
ज्ेयः शन्य॑ गुणस्तत्र क्षेपों हरहतः फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्र च्षेपाभावः अथवा हरोद्ष्धतः क्षेपः शुद्धबेत्‌ तत्र शून्यं गुणः ज्ञेयः । ए 
हारहतः ज्ञेपः फल भवति । 
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जहाँ क्षेप नहीं हो, या हार से क्षेप में भाग देने पर निःशेष होता हों, 
वहाँ गुणक शून्य होता है और ज्ञेप में हर से भाग देने पर लब्धि होती है । 

उपपत्ति:--यत्र कुट्कोदाहरणे क्षेपाभावस्तत्र बल्यां त्षेपस्थाने शुन्यमेत् 
तदधो5पि शुून्यमेव तेन तत्र स्वोध्वोहतेडन्त्येनेत्यादिना लब्घिगुणी शून्यों 
भवतः । एवं यत्र हरोद्टतः क्षेपः शुद्धयेत्तत्रापि लब्धिगुणों शत्यों, परद्ञ 'हरतप्ट 
घनत्षेपे! इत्यादिना क्षेपतक्तणलाभाव््या लब्धिः लब्धिः स्यात्सा तु ज्ेपतक्षणलाभ- 
तुल्पेवातों हारह्मतः क्षेपः फलमित्युपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
येन पद्मगुणिताः खसंयुताः पद्नषष्टिसहिताश्व तेडथ वा | 
स्युख्रयोदशह्॒ता निरम्रकास्तं गुणं गणक कीतयाशु मे ॥ १ 


वह गुणक बताओ, जिससे ५ को गुणा कर उसमें शून्य अथवा ६५ जोड़ 
कर १३ से भाग देने पर निःशेष होता है । 


न्‍्यासः | भाज्य: ५ | हारः १३ | क्षेप:० 

ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहतः फलमिति। क्षेपाभावे गुणा- 
प्ती० । ० इष्टाहत इति अथवा १३।५ | वा २६।१० | 

न्यास: | भाज्य: ५ | हारः १३ | क्षेप: ६५ | 

क्षेपः शुद्धेद्धरोदूधृतः | ज्ञेयः शून्य गुणस्तत्र क्षेपो हारहतः फलमिति 
जाते गुणाप्ती० !' ४५ | बा १३। १० | अथवा २६ | १५ | इत्यादि । 

उदाहरण--भाज्य ७५ हार १३ और क्षेप॑ ० हैं। अब सूत्र के अनुसार 
गणक शून्य हुआ और हार १३ से ज्ञषेप ० में भाग देने पर लब्धि भी शन्‍्य 
ही आई । इष्ट १ मान कर “'इश्शाहतस्वस्वहरेण” इत्यादि सूत्र से लबव्धि ७ और 
गुणक १३ हुए । एवं २ इष्ट पर से लव्धि और गुणक क्रम से १० और २६ 
होते हैं । यदि क्षेप ६०७ हो, तो हार १३ से भाग देने पंर क्षेप निश्शेष होता 
है, अतः गुणक शून्य और हार १३ से क्षेप ६७ में भाग देने पर भागफल 
७५ लत्धि हुई। एवं इष्ट $ ओर २ पर से “इशहतस्वस्वहरेणयुक्ते! इत्यादि 
रीति से लब्धि गुणक १०॥३३ और १७।२६ होते हैं । 
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अथ सबंत्र कुट्रके गुणलब्ध्योरनेकधादशेनाथ्थ करणसत्रं 
वृत्ताधम्‌ । 
डर 3 कि & 
इश्शाहतस्वस्व॒हरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ 
वा ते गुणलब्धी इश्शहतस्वस्वहरेण युक्ते तदा बहुधा गृणाप्ती भवेताम्‌ । 
उक्त रीति से जो गुणक और लब्धि हों, उसको कल्पित इृष्ट से गुणे हुए 
अपने २ तक्षण में जोड़ने से अनेक प्रकार के गुणक और लब्धि होती हैं । 
अस्योदाहरणानि दर्शितानि पूबमिति | 
उदाहरण--इसका गणित पूव उदाहरण में स्पष्ट है । 
उयपत्ति:--कुद्कप्रश्नानुसारेण भा: गुक्षे हा ल, पक्तौ 'इ- भा. हा! 
अनेन युक्ती तदा, भा- गुरुक्षे+-इ- भा हालहा- ल+|इ- भा. हा 
., भा (गु+इ-हा )+चषे->हा (छ+इ- भा ) 
४ +- के | 
.,ल + इन्‍ भार जन 27 श्र यदि गुणकः 5 गु+ इ- हा, 
तदा लब्धिः - छ + इ- भा, अत उपपन्न सवम॒ । 
अथ स्थिरकुट्र के करणसूत्र वृत्तम्‌ । 
कि ५ 
क्षपे तु रूपे यदि वा विशुद्धे स्यातां क्रमाये गुणकारलब्धी । 


अभी प्सितक्षेपविशुद्धिनिष्न्यों स्व॒हारतष्टें भव॒तस्तयोस्ते ॥ १० ॥ 

रूपमितधनक्षेपे वा विशुद्धे ऋणक्षेपे क्रमात्‌ ये गुणकारलव्धी स्‍्यातां ते 
अभी प्सितक्षेपविशुद्धिनिन्नी स्वहार्तष्टे तयोः धनर्णक्षेप्यों: ते गुणकारलब्घी 
भव्रत:ः 

ज्षेप में यदि बड़ी संख्या हो, तो वहाँ धनया क्रण चेप के अनुसार 
$ क्ञेप कल्पना कर उक्त रीति से गुणक और लब्धि को साधन कर उनकों 
अपने अभीष्ट क्षेप से गुणा कर अपने २ हार से भाग देने पर शेष गुणक ओर 
लव्ध्रि होते हैं । 

उपपत्ति:--कुट्कोक्त्या हा* ल 5 भा- गु-+ के, 

7380. उनकी > जे का +॥ अञ्र हारभाउज्यक्ञषेपाः परस्पर 


त्ते क्षे के 
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टढास्तेनात्र छ, गु क्षेपेण निःशेषो भवतो$तो यदि कब -ल, एवं ड् क शो, 


तदा ल- ल- क्षे, गु >गुः क्षे, .'. हा* क्षे- लू भा. क्षे- गु+क्षे, 


_ न ॥ ० | 55 
..हा- ल> भा. गु+१ .'. ल- हु 7) अन्नापि कुट्टकोक्त्या लब्धिगुणो 


क्षेपेण गुणितो तदा वास्तवी भवतो5त उपपन्नम्‌ । 


प्रथमोदाहरणे दृढ़भाज्यहारयो रूपत्तेपयोन्यॉस: । भाज्य: १७ | 
हारः १५। क्षेप:१। क्षत्र गुणाप्ती ७। ८५। एते त्विष्टक्षेपेण पद्चकेन 
गुणिते स्वहारतष्टे च जाते ४ । ६ | अथवा रूपशुद्धों गुणाप्ती ७।८। 
तक्षणाच्छुट्टे जाते गुणाप्ती 5।६। एते पशन्चगुणे स्व॒हारतष्टे च जाते 
१० | ११ । एवं षष्टिविशुद्धों । एवं सबत्र | 

उदाहरण--भाज्य १७ हार १७५ ओर क्षेप ५ के स्थान में $ कल्पना 
किया। अब उक्तरीति से गुणक और लब्धि क्र से ७ और < हुए | इनको 
अभीष्ट क्षेप ५ से गुणा कर अपने-अपने हार से भाग देने पर शेष गुणक ७ 
ओर लब्धि ६ हुएं। वा ऋणात्मक १ क्षेप कल्पना करने से गुणक ७ और 
लब्धि ८ होते हैं। इनको अपने-अपने तक्षण में घटाने से गुगक और लब्धि 
क्रम से ८ और ९ हुए। इनको अभीष्ट क्षेप ५ से गुणा कर अपने-अपने हार 
से भाग देने पर शेष गुणक १० और लब्धि ११ हुए। इसी तरह ६० ऋणच्षेप 
में समझना चाहिए। 


अस्य ग्रहगणिते उपयोगस्तदथ किश्निदुच्यते । 
कर्प्याउ्थ शुद्धित्रिकलावशेपं पशिश्वि भाज्यः कुदिनानि हार: 
तज्ज फल स्युरत्रिकला गुणस्तु लिप्ताग्रमस्‍्मान्च कला लवाग्रमू ॥११॥ 
एव तद्ध्वेश्च तथाउघिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्रोः ॥१२॥ 
इस सूत्र से ग्रह के विकलाशेष पर से ग्रह और अहर्गण का साधन किया 
गया है। इसमें भाज्य ६०, हार कुदिन और क्षेप ऋणात्मक विकला-शेष मान 
कर कुंद्रक की रीति से लब्धि विकला और गुणक कला-शेष होगा। बाद्‌ में 
कला शेष को ऋणात्मक क्षेप मानकर उक्त भाज्य और हर पर से ही कुट्टक 
द्वारा लब्धि कला और गुणक भाग-शेष होगा। एवं भाज्य ३० हार कुद्नि 
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ओर भाग-शेष को ऋणक्षेप मानकर कुद्क रीति से रब्धि अंश और गुणक 
राशि-शेष होगा। बाद में भाज्य १२, हार कुदिन और ऋणात्मक राशि:शेष 
को क्षेप मान कर उक्त रीति से रब्धि राशि और गुणक भगण होष होगा । 
इसके बाद कल्प ग्रह-भगण भाज्य, कुदिन हार और ऋणात्मक भगंण-शेप को 
क्षेप कल्पना कर कुट्टक-रीति से रब्धि गत भगण और गुणक अहर्गंगण होगा । 
इसी तरह कल्पाधिमास भाज्य, सोर दिन हार और ऋणात्मक अधिमास-शेष 
को क्षेप मानकर कुद्कक्क की रीति से र्ब्धि गत अधिमास और गुणक गत सोर 
दिन होगा । गत चान्द्र-दिन जानने के लिए कल्पावमदिन भाज्य, चान्द्रदिन 
हार और ऋणात्मक अवम होष को क्षेप मान कर कुद्क्र से लब्धि गत अवम 
और गुणक गत चाहन्द्र-दिन होगा | गत रवि-दिन और गत चान्द्र-दिन जानने 
के लिए अधिमास-शेष और अवम-शेष का ज्ञान अपेक्षित है । 


कग्रभ+अ भन्शे 
उपपत्ति:--भगणादिको ग्रहः ८ - गर्भ + --- 
पत्ति न ककु ककु 
न १२ १८ ठो 
“नह रा काम अख भशे अप भशे _ कस कल 
ककु ककु ककु 
्र है 4 अल. 
“ अल 3 १२ ४ भरे राशे राहो ५ ३० + भा के क* शे 
ककु ककु ककु 
हि - अं अं कल 
जा आंजिट ै१5 जज % ३० था + नजर 
क्कु ककु ककु 
अंडो बिक ३८ ०. ०-3 
८ आह आ अंशे *८ ६० - कलादोे , शया ६० 2८ कशे _ (कला + विश 
ककु ककु ककु 


.*, बिकछा ८ प्र अत उपपन्नम्‌ सर्वम्‌ । 

प्रहस्य बिकलाबशेषेण ग्रहाहग णयोरानयनम्‌ । तद्यथा । सत्र पष्टि- 
भाज्य:। कुदिनानि हारः। विकल्ावशेष शुद्धिरिति प्रकल्प्य साध्ये गुणाप्री 
तत्र लब्धिविंकला: स्युः | गुणस्तु कलावशेषम्‌ | 

एवं कलावशेषं शुद्धिस्तत्र षष्टिभोज्यः। कुदिनानि हारः। लब्बिः 
कला गुणों भागशेषम्‌ । 

भांगशेषं शुद्धि: | त्रिशड्भाज्यः | कुदिनानि हारः। फल भागा गुणो 
राशिशेषम्‌ | 
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एवं राशिशेप॑ शुद्धि: । द्वादश भाज्य: | कुदिनानि हारः | फल॑ गत- 
राशयः । गुणो भगणशेपम । 

कल्पभगणा भाज्य: | कुदिनानि हारः। भ्रगणशेपं शुद्धि: फल गत- 
भगणा: | गुणोषहगेणः स्यादिति | 


अस्योदाहरणानि त्रिप्रश्नाध्याये | 

एच कल्पाधिमासा भाज्य: । रविदिनानि हारः। अधिमासशेषं शुद्धि: | 
फल॑ गताधिमासा गुणो गतरबिदिवसा: | 

एवं युगाबमानि भाज्यः। चान्द्रदिबसा हारः | अवमशेष॑ं शुद्धि: । फल 
गताबमानि | गुणो गतचान्द्रदिवसा इति । 

उदाहरण--ग्रह का विकला-शेष ११ का ज्ञान है, तो ग्रह और अहगंण 
का ज्ञान करना है। अब सूत्र के अनुसार भाज्य ६० कुदिन १९ हार और 
विकला-शेष ११ को ऋणात्मक क्षेप मान कर कुट्टक-द्वारा लब्धि २९ और 
गुणक ८ हुए। इनको ऋण-्षेपीय बनाने के लिये अपने २ तक्षण में घटाने 
से लब्धि ३३ विकला और गुणक १० कला-शेष हुए। अब कछा-शेष को 
ऋण-चेप मान कर उक्त भाज्य और हर पर से वज्ली-द्वारा ऊर्ष्वाइ् १९० और 
अधराह् ६० हुए। इनको अपने २ तक्षण से तष्टित करने से लब्धि १० ओर 
गुणक ३ हुए। इनको ऋण-च्षेपीय बनाने के लिये अपने २ तक्षण में घटाने 
पर लब्धि ७० कला और गुणक १६ अंश-शेष हुए। अब अंश-शेष को ज्ञेप 
मान कर भाज्य ३० और हार १९ पर से कुट्टक-ह्वारा लब्धि २६ अंश और 
गुणक १७ राशि-शेष हुआ । इसी तरह उक्त रीति से क्रिया करने पर अन्त 
में रब्घि ६ गत भगण और गुणक १३ अहर्गण हो जायगा । आगे अवमशेष 
और अधिशेष पर से उक्त रीति-द्वारा गत चान्द्रदिन और गत रवि-दिन का 
ज्ञान क्रम से करना चाहिये | 


_संश्लिष्टकुट्रके करणसत्रं वृत्तम्‌ । 
एको हस्थ्रेद्रणकों विभिन्नों तदा गुणेक्यं परिकल्प्य भाज्यम्‌ । 
अग्रेक्यमग्रं कृत उक्तवद्यः संश्िष्टसंज्ञः स्फुटकुट्रको5सो ॥ १३ ॥ 
एकः हरः चेत्‌ गुणकों विभिन्नी तदा गुणक्य भाज्य परिकल्प्य अग्रक्यं 


कुट्कठ्यब हार: ३४७ 


( शेषयोगं ) अग्र॑ ( ऋणक्षेपं ) प्रकल्प्य उक्तवत्‌ यः कुट्कः कृतः असौ स्फुट- 
कुद्रकः संशझ्िष्टसंज्ञः स्यात्‌ । 

जिस उदाहरण में एक ही राशि के गुणक अनेक हों और हर एक ही हो 
तो गुणकों के योग को भाज्य ओर शेषों के योग को ऋण-क्षेप मान कर उक्त 
रीति से जो गुणक आवे वह वास्तव गुणक होगा । लब्धि वास्तव नहीं होती 
अतः उसे छोड़ देना चाहिये। 

उपपत्ति:--कल्प्यते भा. गुऊक्षे -हा- रू तथा भा'* गुऊुच्षे #हा* ल 

*, भा. गुऊक्षे +भा. गुऊक्षे “हा छक+हा ल 
', भा(गु+गु)+क्षे+क्षे +हा ( ल+ल) 
भा (गु+गु “न अत उपपन्नम । 
उदाहरणम्‌ । 

कः पद्चनिन्नो विहतस्िषष्टथा सप्तावशेषोदथ स एव राशिः।. 

दशाहतः स्याद्रिढतब््रिषष्टथा चतुदंशा्रों बद राशिमेनम्‌ ॥ १ ॥ 

वह राशि बताओ जिसे पहली जगह ५ से और दूसरी जगह $० से 
गुणा कर दोनों को ६३ से भाग देने पर क्रम से ७ ओर १४ शोष बंचते हैं । 

अत्र गुणेक्यं भाज्यः | अग्नक्यं शुद्धि: | 

न्यास: | भाज्यः १५ | हारः ६३। क्षेप: २१ । 

पूर्बबज्ञातों गुण: ७। फलम्‌ २। एतो स्वतक्षणाभ्यां शोधितो जातो 
वियोगजौ लब्घिगुणो १। १४ | 

इति लीलावबत्यां कुट्ठकाध्यायः | 

उदाहरण--यहाँ सूत्र के अनुसार गुणक ७ और १० के योग $५ को 
भाज्य और शेष ७ और १४ के योग २१ को ऋणात्मक क्षेप एवं ६३ हर को 
हर मान कर तीनों को ३ से अपवत्तन देने पर दृढ़ भाज्य ७५, हार २१ आर 
ऋणचेप ७ हुए । इन पर से कुद्क-विधि से वचज्ञी द्वारा ऊध्वाह् ७ ओर 
अधराह् २८ हुए। इनको अपने २ तक्षण से भाग देने पर शेष २ ल्ब्धि 
और ७ गुणक हुए । इन्हें ऋणक्षेपीय बनाने के लिये अपने २ तक्तण में घटाने 
से लठ्घि ३ ओर गुणक १७ 

इति लीलावत्यां लक्ष्यप्रकाशिकोपेतः कुद्ठकाध्यायः । 


० कर्कुल 


है- 2: 0-- लीलावत्यां 


अथ गणितपाशे निदिष्टाह्लेः संख्याया विभेदे 
करणसूत्र वृत्तम्‌ । 


स्थानान्तमेकादि चयाह्ृघातः संख्याविभेदा नियतेः स्युरह्ढः । 
भक्तो5्ड्डमित्याडूसमासनिन्नः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌॥ 


स्थानान्तं एकादिचयाइ्ूघातः नियतेः अड्ढः संख्याविभेदाः स्युः॥ स अजहई- 
समासनिन्नः अड्डमित्या भक्तः, स्थानेषु युक्तः तदा मितिसंयुतिः स्यात्‌ । 


अड्डू के स्थान पयन्त एकादि अज्लों का घात करने से संख्या के भेद होते 
हैं। उसे अक्लों के योग से गुणा कर स्थानाइझू संख्या से भाग देकर लब्धि को 
अइ्ड तुल्य स्थान में उत्तरोत्तर एक संख्या बढ़ा कर लिख करके योग करने से 
सभी संख्या भेदों का योग द्वोता है। 


उपपत्ति:-- कल्प्यते प - संख्याहः - १ स्थानसंख्यामेद:। अथ चेत्‌ 
संख्यायां स्थानद्वयं भवेत्तदा ततन्र द्वितीयो$ड्ूः > च । अस्य पूर्वाइझपाश्चयो: प्रथक्‌ 
निवेशेन द्वौ भेदौ भवतस्तेनानुपातः--एकाइस्येकपाश्वे द्वितीयाकह्ननिवेशेन यद्येको 
भेदस्तदा पाश्चद्वयनिवेशेन किमिति स्थानद्वयसंख्याभेदीौ यथा, पंच। चप यदि 
संख्यायां स्थानत्रयं भवेत्तदा तृतीयाइ्स्य पूर्वकथित प्रत्येक भेदस्यादिमध्याव- 
सानेषु स्थापनेन त्रयस्रयोभेदा भवन्ति । ततो5नुपातेन--स्थानत्रयाणां संख्या- 
भेदा भवन्ति । यथा--यदथ्येकभेदेन त्रयो भेदा भवन्ति तदा पूवंसाधितस्थान- 
द्यभेदेन किमिति जाता भेदाः । एवं चतुर्थाइ्स्य स्थानत्रयसंख्याभेदेषु प्रत्येक- 
स्यादिमध्योपान्तेषु स्थापनेन चत्वारश्रत्वारों भेदा भवन्ति, तेनानुपातो यद्येक- 
भेदेन चत्वारो भेदास्तदा स्थानत्रयसंख्याभेदें: किमिति जाताः स्थानचतुष्टय- 
संख्याभेदाः । एवमग्रेडपि ज्ञेयमेतेनोपपन्न॑ पूर्वाधम्‌ । 


पूवसाधितभेदेष्वेकादड्ूस्थानीयाइूयोगनिमित्त तु स्थानतुल्याक्लानां योगो$- 
इयोगस्तेनानुपातः--स्थानमिती यद्यझ्लयोगतुल्योयोगस्तदोक्तभेदमितो किमित्ये- 
कस्थानीयाड्रयोग:ः । अभेकस्थानीयाइयोगतुल्य एवं दशाद्यस्थानीयाइयोगो5पि 
तेपां पुनः पुनर्विन्यासात्‌। तेनास्यव स्थानान्तरेण योगः सबभेद्योगो भवितु 
महतीत्यत उपपन्नं सबंम्‌ । 


अज्भपारा: ३७६ 


अत्रोदेशकः | 

द्विकाष्टकाभ्यां त्रिनवाष्टकेवों निरन्तर द्रयादिनवावसाने:। 

संख्याविभेदा: कति सम्भवन्ति तत्संख्यकेक्यानि प्रथर्बदाशु ॥ १॥ 

२, «< और ३, ९, < तथा २ से लेकर ९ पय न्‍्त अज्लों के क्रम से दो, तीन 
और आठ अकह्लों से बनी संख्या के भेद बताओ | एवं उन भेदोों के अलग २ 
योग बताओ । 

न्‍्यासः | २।८ | अत्र स्थाने २। स्थानान्तमेकादिचयाह्लो १।२। 
घातः २। एवं जातो संख्याभेदी २। अथ स एबं घातोउडुसमास १० 
निन्न:ः २० । अड्भुमित्यानया रे भक्तः १० | स्थानद्वये युक्तो जात॑ 
संख्येक्यम्‌ | ११० | 

द्वितीयोदाहरणे | 

न्यास: | ३।६। ८। अत्रेकादिचयाह्काः १। २। ३। घातः ६ 
एतावन्तः संख्याभेदाः | घातः ६ अद्भुसमासा २०,हतः १२० | अद्डमित्या 
भक्त: ४० । स्थानत्रये युक्तो जात॑ं संख्येक्यम्‌ 9४2४० | 

तृतीयोदाहरणे | " 

न्‍्यास:। २। ३।9 | ४५।६।७ | ८। ६ | एबमत्र संख्याभेदाश्व- 
त्वारिंशत्सहल्लाणि शतत्रयं॑ बिंशतिश्र ४०३२० । संख्येक्यज्व चतुतिश- 
तिनिखत्रांणि त्रिषष्टिप्मानि नवनवतिकोटयः नवनवतिलक्षाः पद्नसप्र- 
तिसहस्राणि शतत्रयं षश्टिश्न २०६३६६६६७४३६० | 

उदाहरण--पहले प्रश्न में २ और ८ से दो स्थान वाली संख्या का भेद 
निकारना है, अतः दो स्थान तक एकादि अक्लों का गुणनफल ८ १» २८२ 
यह संख्या का भेद हुआ अर्थात्‌ इन अज्लों से दो ही संख्या बन सकती हैं 
जेसे २८ और ८२ । अब भेद-संख्या २ को अह्लों के योग ( २+८ ८) १० से 
गुणा करने पर २० हुआ । इसे स्थान संख्या २ से भाग देने पर १० हुआ | 
इसे दो जगह में क्रम से एक स्थान बढ़ा कर रख कर के योग करने से 
( १०७११० ) संख्याओं का योग हुआ। दूसरे उदाहरण में ३, ९ और 


« हैं । सूत्र के अनुसार तीन स्थान तक एकादि अक्लों का घात १ १६ २१८ ३७६ 
संख्य॥-भेद हुआ । अब भेद संख्य। ६ को अ््लों के योग (३+९+<८८) २७० 


३४० लीलावत्यां 


से गुणा कर ६»२०-१२० को स्थान-संख्या ३ से भाग देने पर ४० 
हुआ । इसे तीन जगह क्रम से एक स्थान बढ़ा कर रख के योग करने पर 


४० ५ कक 
( हे | ) संख्याओं का योग हुआ । तीसरे उदाहरण में २ से ९ 


तक का घात करने से ४०३२० संख्या-भेद को अझ्लों के योग ४४ से गुणा कर 
अड्ड मिति ८ से भाग देने पर २२१७६० हुआ | इसको «८ स्थान तक एक 
जगह बढ़ा कर लिख के योग करने से संख्याओं का योग २४६३९९९९ ७५३६० 
डुआ | 
उदाहरणम्‌ | 

पाशाइुशाहिडमरूककपालशूल:ः खटबाइ्नशक्तिशरचापयुत भंबन्ति | 
अन्यो5न्यहस्तकलितः कति मूतिभेदाः शम्भोहरेरिब गदारिसरोजशड्डः ॥ 

श्रीशइरजी के दशों हाथ में पाश, अद्गुश, सप, डमरू, कपाल, त्रिशूल, 
खटवाड़', शक्ति, शर ओर धनुष को परस्पर बदल कर रखने से इनके मूत्ति- 
मेद कितने होंगे। इसी प्रकार विष्णु के चार्रों हार्थों में गदा, चक्र, कमल आर 
दड्ढु को परस्पर बदक कर रखने से इनकी मूति के भेद बताओ । 

न्‍्यासः। स्थानानि १०। जाता मूतिभेदा ३६२८८०० | एवं हरेश्व २४। 

उदाहरण--पहले प्रश्न में १० अख हैं, अतः एकादि दश अक्लों का घात 
करने से ३६२८८०० शहर के मूत्तिभेद हुण। विष्णु के ७ अख्र हैं अतः ४ का 
भेद २४ हुआ। 


विशेषे करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
यावत्स्थानेषु तुल्याड्डास्तद भे देस्तु पृथक्कृतेः । 
प्राम्मेदा विहता भेदास्तत्संख्येक्यञ्व पूवबत्‌ ॥ १ ॥ 


यावत्‌ स्थानेषु तुल्याझ्षाः स्युः प्रथक कृतेः तम्लेदेंः प्राग्भेदाः विह्ताः तदा 
मेदा भवन्ति । तत्संख्यक्यश्न पूवक्त-ज्ञेयम्‌ । 

संख्या में जितने अक्न समान हों, उतने अह्लों के पृथक भेद छाकर उससे 
पूर्व-साधित भ्रेद्‌ संख्या में भाग देने पर भेद्‌ की संख्या होगी । संख्या का योग 
पूर्वोक्त रीति भे ही साधन करना चाहिये। 


अद्भपाशः ३४१ 


उपपत्ति:--अथ यदि कस्याश्षित्‌ संख्यायां समाना एवाहाः स्युस्तदा 
तद्धेदस्तव्वेक एबं । यदि च तस्यां तुल्या अतुल्याश्राज्लास्तदा तद्भेदार्थ कल्प्यन्ते 
संख्यायां सप्ताह्ला, यत्र चत्वारस्तुल्यास्तेन संख्यास्थानानि सप्त । अन्न पूवरीत्या 
भेदाः 5 $ २२८ ३ ,८ ७ / ५ )८ ६ ८ ७-पूर्वोक्त स्थान चतुष्टय भेद)८५)८६)८७, 
अत्र चत्वारस्तुल्याह्वः सन्ति तेन पू्ंयुक्त्या स्थान चतुष्टयभेदो रूप तुल्यः 
स्यादतः पूर्वोक्त मेदाः ८ १ >८ ७ >< ६ 3८ ७ 

पूर्वोक्त स्थानचतुष्टय भेद  ५५८६)८७  ११८२३८३)८४ ३८०३८ ६ ८ ७ 
पूर्वोक्त स्थान चतुष्टय भेद .. पूवरोक्त स्थानचतुश्टय भेद 


अत उपपन्नम्‌ | सम्यक्यस्य वासना पृबवउज़या ! 


अत्रोहेशक | 
दिद्रयेकभूपरिमितः कति संख्यका: स्थुस्तासां युतिग्व गणकाशु मम प्रचच्चव | 
अम्भोधिकुम्मिसर भूतशरस्तथा ड्ुश्वेदकुपाशविधियुक्तिविशा रदो इसि ॥ १॥ 
डे गणक, २, २, १ ऑर $ अऊ्् की संख्या आर उनका योग एवं ७, ८, 
७, ७५ और ५ संख्या के भेद तथा उनका योग बताओ । 


न्यास: २। २७ १। १ | अत्र प्राग्यद्धेदा: २४ । यावत्स्थानेषु तुल्याड्ा 
इति। अथवं प्रथम तावत्स्थानद्ये तुल्यों। प्राखत्‌ स्थानद्वयाज्ञातो 
भेदो २। पुनरन्यत्रापि स्थानद्यये तुल्यो। तत्राप्येबं भेदों २। भेदाभ्यां 
प्राग्भेदा: २४ भक्ता जाता भेदा: 5। तद्यथा २२११। २१२१। २११२ | 
१२१२ | १२२१ | ११२२ | पूजवत्संख्येक्यग्व ६६६६ | 


न्यास: | ४ ।८ | ४ | ४५ | ५ । अत्रापि पूवबद्धेदा: १२०। स्थान- 
अयोत्थ भेद ६ भेक्ता जाता: २० | तथथा-- 


४८२५२३४५४४।८४४७४४४५।४४८५४०५। 
* ८5 ४४३४।|५४७४५८४।|४५८४७४४। 
४ ४५४०१८।४४४८४।४७४५८२५५। 
४४७४५८५।४४०४७४५८]|८४४७४५। 
८४४४४ ।८४५०५४।४ ७४ ५८५। 
भ्८५४४५।४२५४४८|४५४५८५४। 


३५२ लीलाबत्यां 


४५४०४४५८।४८५४५४। एवं विंशति | 

अथ संख्येक्यग्व ११६६६८८ | 

उदाहरण--प्रथम प्रश्न में ( २, २, १, * ) चार जह्ू हैं, अतः पूव रीति 
से भेद ( १५०२५८३३८४ )5 २४ हुआ। अब तुल्य दो, दो अह्डों के भेद 
२ और २ अर्थात्‌ » से, २४ में भाग देने से & वास्तव भेद हुआ। द्वितीय 
उदाहरण में पहली रीति से एकादि ५ अंझ्ों का घात करने से १२० हुआ। 
इस उदाहरण में तीन स्थान ५, ५, ५ तुल्य हैं, अतः इन तीनों के भेद ६ से 
१२० में भाग देने पर २० वास्तव भेद हुआ । संख्येक्य जानने के लिए पहले 
उदाहरण के भेद्‌ ६ को अड्ढ योग ६ से गुणा कर उसे स्थान संख्या ४ से भाग 
देने पर ९ हुआ। इसको एक-एक स्थान बढ़ा कर ४ स्थार्नों में लिख कर जोड़ा 
तो ९९९९ प्रथम प्रश्न का संख्येक्य हुआ। इसी तरह दूसरे उदाहरण के भेद्‌ 
२० को अज्योग २७ से गुणाकर उसे स्थान संख्या ५ से भाग देने पर लब्धि 
१०८ हुई। इसे एक स्थान बढ़ा कर ७ स्थार्नों में लिख कर योग करने से 
संख्यक्य ११९९९८८ हुआ | 


च्बै कै 6 ल्‍. हि 
अनियताइंस्तुल्येश्र विभेदे करणसत्र वृत्ताधेम्‌ | 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमाइूघातो5्समाडैश्व मितिप्रभेदाः । 
असमाडेः स्थानान्त एकापचितान्तिमाइ्ृघातः मितिप्रभेदाः स्थुः । 
स्थानानत पर्यन्‍त अन्त के अड्ड में एक-एक घटा कर रखे हुये अह्लों का 
घात करने से दिये हुए अनिमत और अतुल्य अह्लों की संख्या के भेद होते हैं । 
उपपत्ति:--अन्नान्तिमाझो नवैव ग्राह्मो5क्लानां नवमितत्वात्‌। अथ संख्यायां 
यदेक स्थान भवेत्तदा नवभिरह्ैनवमेदा भवन्ति तत्राइृस्थानियतत्वात्‌। यदि 
संख्यायाँ स्थानद्वय तदा पूर्वकथितेकस्थानमभेदेषु प्रत्येक्रेषु निजातिरिक्ताइस्थाप- 
नेनेकोनान्तिमाइतुल्या मेदास्तथा स्थानत्रयास्मकसंख्यायां स्थानद्वयाइभेदेषु 
प्रव्येकेषु निजाइुदयातिरिक्ताइस्थापनेन द्वबुनान्तिमाइसमाभेदा भवन्ति । ततो$- 
९ 
नुपातेन--स्थानद्व यसंख्या भेदाः ८ (अन्तिम लह १ 3 सेन । एवं स्थान- 
त्रयसंख्यामेदा भवन्ति, यथा--स्थानदइ्यभेदेष्वेकभेदेन यदि दरयुनान्तिमाइसमः 
मेदास्तदा सर्वेषु स्थानद्वयमेदेषु किमिति जाता भेदाः-- 


अछ्तपाश: ३५३ 
>_ स्थानइयभेद  ( अन्तिमाकु “ २ ) 
है. 

_ ( अन्तिम अह् - १) स्व भेद “ ( अन्तिमाइ - २ ) अन्न सर्वभेद 
अन्तिमाकझू, अतः ( अ- अं-१ ) अ- अं ( अ- अं- २ ), एवमग्रेडपि ज्ैयमत 
उपपन्नं सवम्‌ । 

उदाहरणम्‌ | 
स्थानषटकस्थितैरंकेरन्योन्य॑ खेन ब्जितेः | 
कति सख्याविभेदा: -स्युयेदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ।! १ ॥ 

शून्य को छोड़ कर, & स्थान में स्थित अ्लों से संख्या के किलने भेद होंगे, 
यह बताओ । 

अन्रान्तिमाझो नव ६ । अत्रान्त्याझ्लो यावत्स्थानमेकापचितेन न्यास: | 
६ |८।|७।६। ४। ४। एपां घाते जाता: संख्याभेदा: ६०४८० | 

उदाहरण--यहाँ अन्तिम अह्ल ९ और संख्या में स्थान ६ हैं, अतः अन्तिम 
अछू ९ से आरम्भ कर एक अपचित ( न्‍्यून ) क्रम से ६ स्थान पयन्‍्त अक्की 
के घात ९.८ ८.८७ ),८ ६१८७ +८ ७ ८ ६०४८० संख्या का भेद्‌ हुआ । 

अन्यत्करणसूत्र वृत्तद्वयम्‌ | 

निरेकमझैक्यमिद निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तम्‌ | रे ॥ 
रूपादिभिस्तन्विहतेः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेड्डूयोगे। 
नवान्वितस्थानकसंख्यकाया ऊने5ड्डयोगे कथित तु वेद्यम्‌ ॥ ४ ।। 
संक्षिप्रम॒ुक्त प्रथुताभयेन नांन्‍तो5स्ति यस्माद्रणिताणेवस्य । 

अ्कयोगे नियते ( सति ) अड्लेक्य॑निरेक ( कृत्वा ) निरेकस्थानान्तं एका- 
पचितं ( स्थाप्यम )। इदं रूपदिभिः विभक्त तन्निहतेः समाः संख्याविभेदा:ः 
स्‍्युः । कथितं तु अक्लयोगे नवान्वितस्थानकसंख्यकायाः ऊने ( सति ) वेद्यम । 
प्रथुताभयेन संक्षिप्त उक्तम, यस्मात्‌ गणिताणंवस्य अन्तः न अस्ति । 

यदि सख्या में अद्डों का योग नियत हों, तो अ््लों के योग में १ घटा कर 
उसे निरेक स्थान तक एक-एक अपचित ( घटा ) कर क्रम से रख के उनमें 
१ आदि से भाग देकर भाग फर्कों का भुणन फल संख्या का भेद होता है । 
ऐसी स्थिति में अक्लों का योग ९ से युत स्थान-संख्या से कम ही होना चाहिए। 


२३ ली० 


३५७ लीलावत्यां 


विस्तार के भय से मेंने संक्षेप में कहा क्‍यों कि गणित रूपी समुद्र का 
अन्त नहीं है । 

उपपत्ति:-- यदि शून्यरहितसंख्यायां स्थानमितिद्वर्यादिमिता तथा स्थाना- 
इुयोगस्तु स्थानमितितुल्यस्तद्धिको वा तद्वास्य सूत्रस्य प्रयोजनमिति स्पष्टमे 
वातो यदि संख्यायां स्थानद्वयं तथाइुयोग:ः ८ २ तदा शून्यरहिता सख्यकवंका- 
दश भवितुमरहति तेन संख्याभेदः- ६-( अज्लयोग - $ )। एवमेव तत्व 
यद्यक्ूयोगः 5 ३ लदा शून्यवर्जिते संख्ये १२, २३ अत संख्याभेदी ८ २ ८ 
( अक्योग - $ )। यदि च तत्रेवाइुयोग: ८ ४, तदा संख्या: १३, २२, ३१ । 
अतः संख्यासेदाः - ३-९८ अक्योग - ९५ )। एवमग्रेडपि संख्यायां स्थानइये 
रूपोनयोगतुल्याः संख्याभेदा भवन्ति । यदि सख्यायां स्थानत्रय तथाइयोग:ः-३े 
तदा शून्यवर्जितसंख्या > १३३। अत संख्यामेदः ८ १ ८ चनाइयोगस्य सहू- 
लितम्‌ । तत्रेव यद्यक्योग:--४ तदा संख्या: 5 १३२, १२३, २३३। अत 
संख्याभेदाः - हे ८ दरनाइयोगस्य सझ्ललितम्‌। तत्रव यद्यझुयोगः ८७५, तदा 
संख्याः 5 ११३, १२२, १३१, २२१, ३२११ । जत संख्याभेदाः ८ द्वबनाहइू- 
सझलिततुल्याः । एवमग्रेडपि संख्यायां स्थानत्रये इृथ नाइझयोगस्य सहझ्ललिततुल्या 
मेदा भवन्त्यतो द्यनाझृयोगपदे संक्रपदन्न पदाधमिध्यादिना सझ्ललितरवरूपस्‌ 


->छब-- “5 - संख्या भेद्‌ । 
यदि संख्यायां स्थानचतुष्टयं तथाकइ्योगः - ४, तदा संख्या ८ ११११ । अतः 
संख्यामेदः ० १ । यदि तत्नाक्न योग: 5७ तदा सख्याः८ ११३२, ३३२१ 
१२११, २१११। अतः संख्याभेदाः ८ ४ । यदि तत्रव अकह्लयोगः ८ ६ तदा 
संख्या: - १११३, ११२२, ११३१, १२१२, ३१२२१, १३११, २३१२, २१२१, 
२२११, ३१११ । अतः संख्यामेदाः > १० । एवमग्रेडपि स्थानचतुश्ये अ्यूनाइझू- 
योगस्य सझूलितेक्यसमा भेदा दृश्यन्ते5तस्त्यूनाइुयोगपदे संकपदल्नपदाधेमित्या- 


दिना सझूलितस्य स्वरूपम्‌ ( अक्योग “२ ) ( अक्योग - दे )। ततःसाद्ि 
युतेन पदेनेल्यादिना सहूलितिक्यस्य रूपम 
#(अं:यो-२)(आ यो ३) (जं- यो.) -आं- मेक 


_(अंयो-१),((अंँयो-२), (अंयो-२) दम गत 


अक्भपाशः ३४५ 


उपपन्नं 'निरेकमझ्लैक्यमिद्मित्यादि नियते5क्ूयोगे' इत्यन्तम्‌ । अत्रेवानीतभेदेषु 
नवाधिका कापि संख्या माभूदित्येतद्र्थ 'नवान्वितस्थानकसंख्यकाया ऊने$इयोगे 
कथितमिति भास्करोक्त युक्तियुक्तम्‌ । 
उदाहरणम्‌ | 
पत्चस्थानस्थितरड्लेयद्यद्योगख्रयोदश । 
क॒ति भेदा भवेत्संख्या यदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
« स्थान वाली संख्या के अज्लों का योग १३ है तो उनके भेद्‌ बताओ । 
अत्राड्ुक्यम्‌ १३ निरेकम्‌ १२ । एतन्निरेकस्थानान्तमेकापचितमे- 
कादिभिश्च भक्त जातम्‌ ) ६ “हो “# कछ। एषां घातसमा जाताः संख्या- 
जेदा: | ४६५ || 
इटि श्रोन्नीलावत्यामझ्भुुपाश 
उदाहरण--यहाँ अ््लों का योग १३, तथा स्थान संख्या ५ है । अब सूत्र 
के अनुसार अक्लयोग १३ में $ घटाने से १२ हुआ । इसको निरेक स्थान सख्या 
अर्थात्‌ ७ जगहों में एकापचित क्रम से रख कर उनका एक आदि संख्या से 
क्रम से भाग देने पर 7३5, 2२, “३ और ७ हुए । इनका घात > “व 2“ 2६ 
39० , +-+ ११ १८ ५ ,८ ९ - ४९५ सख्या का भेद हुआ । 
गुणो न इरो न कृतिन घनः प्रन्‍्ठस्तथापि दुष्टानास्‌ । 
गर्वितगणकबहुनां स्यात्पातोज्वश्यमझ्ूपाशे5स्मिनू ॥ १ ॥ 
येषां सुनातिगुणवर्गतरिभूषिताड़ी 
शुद्धाउखिलव्यवहतिः खलु कण्ठसक्ता । 
लीलावतीह सरसोक्तिघ्ुदाहरन्ती 
तेषां सदेव सुर्खसम्पदुपति वृद्धिमू ॥ २ ॥ 
इति श्रीभास्कराचार्यविरबिते सिद्धान्तशिरोमणी 
लीलावतीसंज्ञ: पाव्यध्याय: सम्पूर्ण: ॥ 
लीलातत्यां वृत्तसंख्या २६६ । 


_--->-ठरैनीपी0००--० 


३५६ लीलावत्यां 


जस्मिन अज्टपाशे न गुणः, न हरः, न कृतिः, न घनः अस्ति, तथापि 
दुष्टानां गर्विवगणकवटनां पृष्टः सन्‌ अवश्यं पातः स्यात्‌ । 

इस अह्डपाश में न गुणक है, न हर है, न वर्ग है और न घन है, तो भी 
दुष्ट अभिमानी गणक बढु को इसका प्रश्न पूछुने पर निश्रय शिर झुक जाता है। 

येषां ( छात्राणां, यूनां च ), सुजातिगुणवर्गविभूषिताड़ी ( भागप्रभाग- 
गुणकर्मंवर्गादियुक्ता, वा सत्कुलोत्पन्नसुशीलादिगुणगणालडन्क्रतशरीरा ) शुद्धा- 
खिलव्यवह॒तिः ( शुद्सकलमिश्रकादिव्यवहारपुक्ता शुद्धाखिलब्यवहारवती वा ) 
सरसोक्ति ( साहित्यिक प्रश्न रसमयीं मधुरां वाच वा ) उदाहरन्ती ( कथयन्ती 
आलपन्ती वा) लीलावती ( एतदाख्यं गणितं वा हास्यविलाखादिरतिक्रीडाभिज्ञा 
प्रियतमा ) कण्ठशक्ता ( कण्ठस्था, हृदयल्मा वा ) अस्ति तेपां ( छात्राणां 
यूनान्व ) इह ( अस्मिन्‌ लोके ) खछ (९ निश्चयेन ) सुखसम्पत्‌ सर्देव वृद्धि 
( उपचय ) उपति ( प्राप्नोति ) । 

जिन छात्रों को भाग-प्रभाग, गुणक वर्ग आदि कर्मों से तथा शुद्ध मिश्रक 
श्रेढ़ी आदि ब्यवहारों से युक्त सरस बात को कहती हुई लीलावती नाम की 
पुस्तक का अभ्यास है, उन्हें हमेशा इस लोक ( दुनियाँ ) में सुख और सम्पत्ति 
की वृद्धि होती है । 

; अथवा 

जिन युवर्को की अच्छे वंश में उत्पन्न, सुशील आदि गुर्णो से युक्त शुद्ध 
व्यवहार वाली एवं कोमल तथा मधुर भाषण करने वाली पत्नी मिलती है, 
उनकी सुख-सम्पत्ति निश्रय ही इस जगत में हमेशा बढ़ती रहती है । 
कराष्टगजभूतुल्ये शालिवाहनंवत्सरे । 'वेद्वनाथ' प्रसादेन टीकेयं पूर्णतां गता ॥१॥ 
व्यावहारिकसत्तायां चतुरा गुण भूषि ता । 'लीलावतीव' टीकेयं पटतामतठिमो दुदा ॥२४७ 


इति मिथिलादेशावयवदरभन्नामण्डलान्तगत'हि रणी ग्रामवासि पण्डित- 
श्रीलषणलालझाविरचितसान्वयसोपपत्तिसोदाहरण नूतन- 
गणितोपेततत्त्वप्रकाशिकाहि न्दीव्याख्योपेता 
“लीलावती' समाप्ता । 


०० ककऋ 


परिशिष्ट 


दिनांक १-१०-१९८०८ ३० से प्रचलित मेट्रिक प्रणाली 
१००० ग्राम ८१ किलोग्राम । 


१०० किलो ग्राम 5१ क्िण्टक । 
१०० ग्राम८ ८३ तोला 


२०० » ८१७ तोला 
४०० » 5३४७ तोला 
3००. » -:४३ तोला 


प्रति छुटाक पर ग्राम जानने की सारिणी :-- 


एक सेर से दो सेर तक का थ्राम :-- 
$ सेर ९३३ ग्राम । १ सेर ७ छुटाक 5१ किलो ग्राम $६६ ग्राम । १ सेर 
« छुटाक- १ किलोग्राम ४०० ग्राम । १ खेर १२ छुटाक-१ किलो० ६३३ ग्राम । 
२ सेर 5१ किलो० <६६ ग्राम । 


३५८ श्रति सेर पर किलोग्रामादि जानने की सारिणी :-- 


जाताणाओ १७ 
< कट 
१५९ २० 
५७ १८ 


.... | ९९६ ९३० ८६३ | ७९६ | ७२९ | ६६२ 


३९७ | २३२७ | २६१ 


नमन अनममम>-«-झ---  अन«>->-«भ-न-झा अनम-«<«>«ग-ग«न«नन है अनननगन-भ»»- 


७२५ | ६५०८ ५९२ | "२५ | ४५०८ 


७९२ ३९१ २४ 


रा. २९७ ६२१ | ९४७५ | २६५ , ५९३ | ९१८ | रेधर 


१ 
...... से 3 स अनननननेा. ५ उननतत.38त3२ अममग-गभग. ै अानमम-ममॉमन अनमममममना 3 विननीानाम- अनमनमन्‍मभना 0 सनी खत त 


१७ । ८ । केक | अर । २९ | बे ३७. 


अमन सम-+मम>-म+...3. सामममममम>+मेम+ समनमभम++-नमाा- ॥ै समममभअ३2३3आ-न. 


जज ्िव व्लिकि व ४६ | ५९५ | ९३ | ६६ | दे९ | १२ | ८५ | ७९ | देर 


|। 
० अन्‍म्ा अमममममम>>भभक 3. ल्‍>>»+ समन. >-न म. उन»... अमममअअ»भ&«»  समममभभ >मामामााकाक, 


वसा ै 2«>«+-+-मन-+ ->«मम«नम«मम  लनिननग->«ग«भनऋ«न. न. अममभ«-%-न. अम<८स्‍मभममम  >मममममनमभनममभान अमनन«ग>«ल्‍«. 


न्‍_-_+.--++-+-.स्‍मममनममनमम-«-- ३ मम अममममम+»+. .. परम अम««»भम«»» .ी अनममइलममभन+ मम है समा आयाम, 


प्राम ४८४, ७२५ | ९६७ | २०९ | ४७) | ६९२ | ९३७ | १७६ | ४१८ 


( १५६ ) 


बाजार भावार्थ प्रतिमन नया पेसा के हिसाब से प्रति 
किण्टल का नया पेसा जानने की सारिणी :-- 
प्रति मन ३ नया पेसा 5 प्रति क्किण्टक ३ नये पेसे । 


इस तरह नीचे के चक्र से समझे । 


गा ८७ | १३७३७ | २७०६४ | ३७८९४ | ४६८१२३ 
इज ८ १७ ८ ३८ २७५५८ ६७ ३६५०४९६ 3७७५५१२६ 
3७८११ १७५४८: ४३० २६ ८ ७० ३७८९९ .| ४८ ०१२५९ 
७5० १३ १६ ५ ४३ २७८ ७२ ३८५८७१०२ | ४९८१३१ 
45१५ १७८४६ २८ 5६ ७०५ ३९ 5४ १०७ ५० 5: १३४ 
७३-१९ १८४६४ ७८ २९५५७८ ७० ६5: १०७ ६०४६5 १६१ 
& आड़ रे १९ 5७ ५१ ३०६७४ ८० 9७१ 5::१९१० 9०:४४ १८८ 
९५८२७ २० 55 '१७ ३१८७ < रे ७४२५८११३ | <०८२१४७ 
१०८७२७ २१५८ '१९ ३२८८६ 9४३५:१९७५ | ९० & २७१ 
११ ५८७२९ क्‍ २२ 55 ५९ ३३८८८ 9७७३४ ८ ११८ | १००४ २६८ 
| 


१२८३२ 


३७८९१ 


७४५५०१२१ ! 


इससे सिद्ध होता है कि १०० न. पे. 5 २६८ न. पे. । अर्थात्‌ १.८२ रु. 
६८ न. प. | यदि प्रतिमन १ रुपया हो तो, प्रति क्रिण्टल २ रू. ६८ न. पे. होंगे । 
इसको द्विगुणित करने से प्रति मन दो रुपये बराबर होंगे प्रति क्किण्टल ५₹. ३६ नये 


पेसे के । आगे भी इसी तरह जानना चाहिये | इति ॥ 


७>९१फरिफिप्रीर कक 


गणित सम्बन्धी कुछ पाश्चात्त्य ठाब्दों के नाम 


जोड़ 5 ५१०॥४0॥ ( एडीसन ) 

घटाव ८ 500(079000॥ ( सब्ट्रेक्सन ) 

गुणा ८ ४ णैएए०क्कांणा. ( मल्टीप्लीकेसन ) 

भाग ८ ])ए५0०0॥ ( डिभीजन ) 

वर्ग 50५४० ( रक्तायर ) 

वर्गमूछ ८ 50096 7004 ( स्क्कायर रूट ) 

घन ८ (४०० ( क्यूब ) 

घनमूल ८ (४०९ 700६ ( क्यूब रूट ) 

मिन्न 5 73८7० ( फ्रक्सन ) 

अंश ८ पिए्ााटा४(07 ( न्‍्यूमरेटर ) 

हर ८ 9९॥077790 ( डिनोमिनेटर ) 

मह त्तम।पव्र्त त-(37९४(९७४(०0ग्रागणा ६३४0९ (ग्रेटेस्ट कौ मन मी जर ) 
(3. ६. मै 

लघुत्तमावत्य ८ [,0छ९७. (/णा07 (0४०0 (लोवेस्ट कोमन मल्टी पुल) 

अपवर्तन + (णाए॥णा 78८० ( कौमन फेक्टर ) 

पूर्णा हू ८ ४४!०९ ९ ॥0॥ ९०६ ( होल नम्बर ) 

दशमलब ८ [2९0॥779| एागणाणा ५ डेसीमल फ्रेक्सन ) 

बराशिक ८ २७९८ ० ०९ ( रूल आफ श्री ) 

व्यस्त लराशिक ८५८५९ पप6 ०0] (6९ ( इनभसंरूल आफ श्री )9 

मिश्रयोग ८ (07900 /१०॥४0०ा ( कम्पौन्ड एडिसन ) 

मसलधन ८ [700व| ( प्रिंसिपल ) 

प्िश्रप्चनन ८ वा0ए7घ ( एमौन्ट ) 

कलान्तर ८ ८८» ( इम्टरेस्ट ) 

श्रेढ्दी ( यों गानतर ) /ताएाला८ ?7०ह०४४०ा (एरीथमेटीकल प्रोग्रेसन) 

श्रेढ़ी ( गुणोत्तर ) (7९००॥९(९७| एठ्श्टाटइझंणा ( ज्यो मेट्री कल प्रोग्रेसन ) 

बिलछो मरीति ८ (.0॥५2८75९ ॥6॥00 ( कनभस मेथड ) 

चेत्रफल ८ /५०७ ( एरीआ ) 

श्रेढ़ी फल ८ श्रेढ़ी का योग /५१०॥0०॥ ० $९१०8 ( एडीसन आफ सोरीज ) 


( ३६१ ) 


अन्तघन + [.35 (27 ० 5८7८५ ( छास्ट टर्म आफ सीरीज ) 
क्षेत्र- 807९८ ( फीगर ) 

व॒ृत्त - (॥0]० ( सकिल ) 

परिधि ८ (४८एगाटिा०१०९ ( सरकमफ्रेन्स 

व्यास ८ [)[877८८7 ( डाइमीटर ) 

ब्रिज्या ८ २०0!७$ ( रेडियस ) 

घनफल ८ ५०४०॥८ ( भौलुम ) 

ज्रिभुज ८ ]78782|6 ( ट्रन्गिल ) 

चतुभु न ८ (2५००॥४/८०० ( क्कष'ड्रोलेटरल ) 

वर्गाक्षेत्र: 5(087० ( रक्कायर ) 

आयत < २०८६७ ९९ ( रेक्टेन्गिल ) 

कर्ण 5 )92079! ( डाइगनल ) 

लम्ब ८ एट0९0स्‍८प०7 ( परपेस्डीकुलर ) 

अआुजा 5८ 506 ( साइड ) 

अवधा ८ $€ए?/77८7 ( सिगमेन्ट ) 

चाप८ 570 ( आक ) 

वेध ८ [0290॥ ( डेप्थ ) 

आसन्नमाने - / 070:7773/2 ५४४८ ( पुप्रो क्सिमेट भेल्यू ) 
अस्त्र5 7|०८ ( एन्गिल ) 

समानान्तर चतुभुन-: खिए[608ाथा। ( पेरलेल्कोग्राम ) 
समद्विबाहुत्रिय्ुज 5 550502९55 [था 8० ( आइसोसलेस केन्गिल ) 
कुट्रक ८: 02(८क्ञं॥8/2 %७।४७०९ ( इनडीटरमीनेट मल्टिपुल ) 


“लोलावती” सम्बन्धी कतिपय संकेतयुक्तराब्दों का अथे 


संकलित "जोड़ । 

व्यवकल्टित ८ घटाव । 

योज्य - जिसमें जोड़ा जाय । 

योजक ८" जोड़ने वाला अड्ू । 

शोध्य ८ जिसमें घटाया जाय । 

शोधक ८ जो घटाया जाय । 

गुणन ८ गुना । 

गुण्य ८ गुना करने योग्य । 

गुणक ८ जिससे गुना किया जाय । 

भागहार ८ संख्या विशेष को कई 
अंशों में बाँटरने की रीति । 

भाज्य ८ बाँटने योग्य । 

भाजक ८ भाग करने वाला । 

छेद 5 हर । 

वर्ग - समान दो अड्ू का घात | 

वगंसूल ८ जिसका वर्ग किया हो । 

घन ८ समान तीन अह्लों का घात । 

घनमूल ८ जिसका घन किया हो । 


भिन्न-वह संख्या जो पूर्ण संख्या से 


कम हो ' 
समच्छेद ८ हरों का समानोकरण । 


भिन्न परिकर्माष्टक 5 भिन्नाह्ं के योगादि 


विधि। 


भागजाति ८ जिसमें हर और अंश दोनों 


पूर्णाह्ड हो । 


प्रभाग जाति 5 भाग का भी भाग लेकर 
गणित हो या हर और अंश दोनों 


अपूर्णाडू हो । 


भागानुबन्ध - अपने अंश से युत राशि। 


| भागापवाह ८ अपने अंश से हीन राशि। 
| ब्यस्त विधि >बिलोम रीति । 
| इष्टक्म 5 कल्पित इष्ट वश राशिज्ञान 
क्‍ की विधि । 
| द्वीश्वकमं -दो इृशष्वश राशिज्ञान की 
द रीति । 
| शेषज्ञाति5 शेष के मिलाने, तुरूना 
|! करने का काय या जो प्रश्न शेष से 
|. सम्बन्ध रखे | 
| विश्लेष जाति>जो प्रश्न भागद्वयान्तर 
। से सम्बन्धित हो । 
संक्रमण ८ राशिद्वय के योग और अन्तर 
ज्ञान से राशि ज्ञान को विधि। 
! बर्गकमं "राशिद्वय के वर्ग योग या 
वर्गान्‍्तर में एक घटाने पर वर्गात्मक 
| शेष निकालने की रीति । 
! गुणकर्म > दृष्ट गुणित अपने मूछ से 
| ऊन यायुत दृश्य राशि से या केवल 
|. श्पने अंशों से ऊन या युत दृश्य 
राशि वश राशिज्ञान की विधि । 
| त्रराशिक 5 तीन ज्ञात राशि वश चतुथ्थ 
|. राशि जानने की विधि | 
| प्रमाण 5 किसी अनुपात का प्रथम पद । 
प्रमाण फल > अनुपातीय द्वितीय पद | 
इच्छा 5 अनुपातीय तृतीय पद । 
इच्छा फल -अ० चतुथथ पद । 
व्यस्त ज्रेराशिक > इच्छा की बृद्धि में 
फल की कमी या इच्छा की कमी 
में फल की वृद्धि । 


( ३६३ ) 


पद्चराशिक > चार राशि के ज्ञान से | भुज़ लसमकोण त्रिभुज़ का आधार । 


पन्चम राशि जानने का नियम । | कोटि > समकोण त्िभुज की ऊँचाई । 
भाण्ड प्रति भाण्ड- विनिमय । अवधा ८ अवाधा ८ खण्ड । 
मिश्रक॒ व्यवहार-मिश्रित (अनेक गणित) | सम्पात > कटान । 
गणित की पद्धति । धनुष ८ चाप । 
प्रतेषक 5 साशे में किसी साझा का | वेध > गहराई । 
लगाया घन । परधि ८ घेरा । 
कलान्तर - सूद । व्यास - वृत्त की बीच की दूरी । 
प्रयुक्तलण्ड > सूद पर दिये हुये धन के | खात व्यवहार ८ खात सम्बन्धो क्षेत्रफल 
दुकड़े >> आदि गणित की पद्धति ' 
* 3 का के कील का आाक । चिति व्यवहार 5 वह गणित जिस से 
की आज 3 आदी मलय पर किसी दीवार में लगने वाली इंटों, 
कर त- 3 ढॉकों की गिनती मारूस की जाय ! 


श्रेढ़ी ८ री ब्यों को 
ू है. हक द। है मय क्रकच व्यवहार-चिराने वाढी छकड़ी 


संकलित - क्रमगुणित या एकादि अंकों राशि व्यवहार >धान्‍्य आदि राशि 


का योग । | ( ढेर ) की मापन विधि । 
संकलितैक्य 5 एकादि अंकों के संकलित | 3स स्यवद्दार छाया, शंकु आदि 
का योग । जानने का गणित । 
आदि 5 श्रेढ़ी का प्रथम पद । कुट्रक > जो गणित ऐसा गुणक लावे 
चय - वृद्धि |... जिससे निर्दिष्ट संख्या को गुना कर 
गच्छु - पद । अवोकिक- में कुछ जोड़ या घटाकर फिर 
अष्तघन -: श्रेढ़ी का अन्तिम पद । |... किसी निदिष्ट संख्या से भाग देने 
मध्यधन  श्रे० मध्य पद । पर लब्धि शून्य हो । 
सर्वधन -: श्रेढ़ी के पर्दों का योग ! अंकपाश 5 गणित की एक क्रिया ( इसमें 
छेत्र व्यवहार > चेत्र सम्बन्धी गणित की स्थान संख्या और अंक योग वश 
पद्धति । मेद निकाला गया है ) | 


॥ इति परिशिष्टे समाप्तम ॥ 
अस्याधिकाराः: किल. पुस्तकस्य मुहमुंहमुद्रणकादयश्व । 
प्रकाशकाधीनकृता हि स्व नान्यस्य कस्यापि जनस्य सन्ति ॥ 


हि ्नु्‌॑# 2० 


अथोपसंहारशछोकाः 


स्वर्गादपि या गुर्वी धात्रीशक्तेः परास्वायाः। 
मम्नतया मिथिलोर्वी नित्यं धातुस्तुला-कोटो #॥ १ ॥ 
यस्या गुरुतामाप्तु दरभंगाया मिपेणेत्य । 
मन्‍्ये विष्णोः पूरषि शश्रवस्सेवा-परो भाति॥२॥ 
वरस्‍यां कमला-ब्रियुगानद्योमंध्ये “कुशेश्वरो” यत्र । 
कुश-मुनितपसा तुशे भूमेः सम्भूय शोभते शम्म्ुः ॥ ३ ॥ 
क्रोेशमिते लत-पश्चिमदिग्भागे “श्री हिरण्यदा” देव्याः | 
पीठे “हिरणो”स्याख्या-ख्यातो ग्रामो विराजतेड्यापि ॥ ४ ॥ 
श्री-विद्याससपन्नं: लद्विग्रेः सेविते तस्मिन्‌। 
उद्यद्दिनमणिकल्पः सत्संकल्पो5ल्पिताउडरातिः ॥ ५॥ 
भासीत्‌ शाण्डिल्यगोन्रोद भूतो, नरसिंहसेवया पूतः । 
“श्रीसन्तलालशर्मा” झोपाख्यः ख्प्रात'नामासौं॥ ६ ॥ 
तत्तनयत्रितयेषु, ज्यरेष्टः श्रेष्ठो वरिष्टश्र । 
जातः षटकरम-घर्मा वल्लोशर्मा” महानात्मा ॥ ७ ॥ 
क्ञाद्‌ भारत-जगंती “जगती देवी” बभूब तजाया । 
तसयां तदात्मजातः, लोडहं दुर्देव-पीडितो बालये॥ < ॥ 
तातविहीना दीनः छ्ीणप्रज्ञोडईपि सदुगुरोः कृपया। 
ज्योतिस्तटिनी विहरण-कलका दम्बोडस्मि.. सम्वृत्तः ॥ ९ ॥ 
तत्परिणतिरूपेयं टीका रचिता मया छात्र । 
तेषामेव श्रेयों ये गुरवोःदुः कलां महायम्र ॥ १० # 
नब्योइपि भव्यों गणितोइतियल्ला- 
ज्िवेशितोडस्थां॑ सरल-प्रणाल्या । 
साक॑ पुराचीनमतेन, येन- 
विद्यार्थिन स्‍्युः सफलप्रयत्ञाः ॥ ११ ॥ 
लीलावस्या इमां टीकां नाज्ञा तत्त्यप्रकाशिकाम्‌ | 
भव-रोग-भयन्नन्त॑ वेद्यनाथं.. समपये ॥ १३१ ॥ 
३ ९ 
( इति श्रीवद्यनाथापणमस्तु ) 


» - +०“चण्क९-+ि -९+त- 


/., श्री श्रोकान्तझा, स्व॒० पं० गह्नावर मिश्र, पं० श्रामुरलोघर ठकक्‍्कुर । 


प्रश्षपत्राणि 


१. यदि समभुवि वेणुद्धित्रिपाणिप्रमाण इत्यादिपय व्याख्याय गणितं लेख्यम । 

२. यत्र जात्ये ्ुजकोंटियो गः 5 २३ कण: - ५७ तत्र भ्रुजकोटिमाने के ? 

३. उच्छुयेण गरुणितं चितेः किल ज्षेत्रसम्भवषफल घनमित्यादिसूत्र व्याख्याय 
अ; कमुदाहरणमड़ी कृत्य सूत्रस्यास्य चरिताथंता प्रद्शनीया । 


४. नन्दुचन्द्रेमितं छाययोरन्तरं विश्वतुल्यं ययोरित्याद्यदाहरणगणितं प्रदर्शयत । 

७. चतुओुजन्षेत्रे भुजाः ७१, ६८, ७५, ४० एकः कर्ण: ७७ अन्न क्षेत्रफल किम ? 

६. भित्तिबहिष्कोणलग्नधान्यराशे: परिधिमानमह्जुलात्मक ५७६ तदा सूृक्ष्मा- 
दिधान्यखारी प्रमाणानि कियन्ति ? 


७. आद्भुदीपान्तरं ३, शहुः ३, छाया 3, तत्र दीपौच्यं कियत्‌ ? 
<. कणः १७ अआजको टियोगः २३ अन्न भ्रुजकोटी के ? 
९, व्यासः ७ अन्न गोलप्ृष्ठफल किम ? 

१०. छायान्तरं १९ कर्णान्तरं १३ । अन्न प्रमे के ? 

99. (अ) 5 ५ ज एपु कः महत्तमः ? 


(ब) /+ ०३ * टैं+> व - जे | सरलीक्रियताम्‌ । 


१२. केनापि पुरुषेण स्वधनस्यथ तृतीयांशः (३3) ज्येष्ठपुत्राय, चतुर्थाशः (३) 
कनिष्टपुत्राय, अवशिष्टोंउद्ः कन्याये वितीर्ण: । यदि कन्यया रूब्धं घन 
पुत्रद्यलब्धधनात, रूप्यकाणां सहस्नचतुश्यं (४०००) न्यूनमस्ति, तहिं 
विभागात्पूर्व पिछुर्धनपरिमाणं त्र॒हि । 


( ३६६ ) 


३३. कस्यचित्पुरुषस्य स्वकर्मगि नियुक्तेन कमेकरेण, कर्मकरणे प्रत्यहं रूप्यकमेक 


१४७. 


कद, 


4६. 


१७. 


१८% 


१९, 


२०. 


सतिः। अकरणे च॒ प्रत्यह पाद्वोनरूप्यकम दण्डस्वेन प्रत्यपंणीयमिति 
समयबन्ध आसीत्‌ | तत्समयबद्धे न कमंकरेण पट्पञ्थाशद्धिकत्रिशत (३७५६) 
दिनानन्तरं रूप्यकारणामषशदशाधिक्शत(५ १ ८)मर्जितम्‌ । अन्न कममदिन- 
संख्या का ? | 

द्रम्मत्रयं यः प्रथमे5द्ि दृष्वा दातु प्रवृत्तो द्विचयेन तेन । 

शतन्नयं षछयधिक द्विजेभ्यो दृत्त क्रियद्विदिवस वंदाशु ४ 

अनियंतत्वेषपि नियतयोरेव कर्णयोरानयने ब्रह्मगुप्तेन कर्णाक्षितआुजघालेक- 
येत्यादिना या प्रक्रिया प्रदर्शिता, तन्न गौरवप्रदर्शनमुखेन भास्‍्करोक्ताभीष्ट- 
जात्यद्वयवाहुकोटय इत्यादि लघुक्रियया अभीश्जात्यद्ययकद्पनया कणों 
साधनीयो । 

शर्त हत॑ येन युत॑ नवत्या विवर्जितं वा विह्वतं त्रिषष्व्या । 

निरप्र्क स्याह्दद मे गुणं त॑ स्पर्श पटीयान्‌ यदि कुट्ट के 5सि ॥ 
पाशाछुशाहिडमरूककपालशूले: खटवाड्गशक्तिशरचापयुतेमंवन्ति । 


अन्योउन्यहस्तकलितेः कति मूर्तिमेदाः श्भोहं रेरिव गदारिसरोज शह्छं: ॥ 
पद्यमिद्‌ सगणितं व्याख्यायताम्‌ । 

केनचित्पुरुषेण विदेश गत्वा कियद्दिनानन्तरमनुभूतं, यद्‌ गुहाद्‌ बहिरव- 
स्थानकाऊछे विदेशस्थितिदिनिसड्ख्याद्धंतुल्यरूप्यकब्ययः भ्रतिदिनमभूत्‌ । 
यदि विदेशयात्रायां तस्य पुरुषस्य अष्टाइशशत(१८००)रूप्यकाणां व्ययो 5० 
भवत्‌ , ठदा ग्रृह्ादूबहिर वस्था नदिनसडरूया का ? 

बालकानां पत्नशती (५००) त्रिषु गृहेबु स्थापिता अस्ति। तत्र लघुगृहे 
समूहस्य २३८ बालकाः सन्ति । बृहद्ग्रृहे च लघुगुहगतबालकसंख्याया: बैऊ 
बालकाः सन्ति, तर्दि प्रत्येकग्रहगतबालकसडख्या आनेयाः । 


यत्र त्रिभुजे भुजी १०, १० मही च ९ तत्र लम्बाबाधाफलाति साध्यानि । 


२१. मघुकरसमूद्दादृद्वौं मधुकरौ सरोवरस्थपञ्मगतौ | अद्ध हस्तिगण्डे गतम्‌ | 


समूहस्य मूल्परिमितसडरूप्का मधुकरा नवमझ्िकां गताः। अल्ते च 
मधुकरद्व यं दृष्टमासीत्तदा समूदस्थमथुकंरसडनल्था का ? 


२२, 


२३. 


२७. 


हि ५ क्र 


२६. 


( ३६७ ) 


वाष्यामेकस्यां तिस्नो जलूनलिकाः प्रतिबद्धाः सन्ति | तासु एका ७, 
द्वितीया ६, तृतीया च ७३ पलमितेषु कालेषु वापीं पूरयति । ताः सर्वा 
वापीपूरणाथथ सदैव विमुक्ताः । एकपलानन्तरं प्रथमाउवरुद्वा । तदा शेषाभ्यां 
जलनलिकाभ्यां वापीपू्रणकालः कः ? 


माणिक्याश्कमिन्द्रनीलद्शक मुक्ताफलानां शर्त, 
सद्यद्जाणि च पञ्चरल्रवणिजां येषां चतुर्णा धनम्र । 
सड़स्नेहवशेन ते निजधनादइस्वेकमेक मिथो, 
जातास्तुल्यधनाः प्रथम वद सखे तद्त्नमौल्यानि मे ॥ 


वर्गाकारस्येकस्य्॒षेत्रस्येका भुजा षट्शत(६००)हस्तपरिमिता5स्ति । 
च्षेत्रत्न समन्‍तात दश(१०)हस्तविस्तृतेन मार्गेण परिवेशितं विद्यते । अस्य 
मार्गस्य शिकाबतकरणे कियान्‌ व्ययो भविष्यति, यदि शत($० ०)वर्ग- 
हस्तस्य परिमितस्य मार्गस्य शिलाबृतकरणव्ययः साद्धरूप्यकद्बयं (२३) 
भवेत्‌ । 


शद्लीर्भाउकमिताहुलरूस्य सुमते दृष्टा किलाष्टाकछुला 
छायाग्राभिमुखे करद्वयमिते न्‍्यस्तस्य देशे पुनः । 
तस्येवाकमिताहुछा यदि तदा छायाप्रदीपान्तर 
दीपौच्च्यं च कियद्वद्‌ व्यवहृतिं छायामिधां वेत्सि चेत्‌ ॥ 


(अ ) ८५३६ अस्य भिन्नाइुस्य वर्ग वद । 


(ब ) ११११ अस्याः संख्यायाः आद्याझ्ूरीत्या घनः कः ? 


९ 6 6 + बन संदधे 
* पाथः कणवधाय मागंणगणं ऋद्यो रणे ५ 


तस्यार्घेन निवाय॑ तच्छुरगण मूलेश्रतुर्मिहियान्‌ । 
शल्य षड़्भिरथेषुभिखिभिरपि ॒छुत्र ध्वजं कासुंकम, 
चिच्छेदास्य शिरः शरेण कति ते यानजुनः संदधे ॥ 
पद्मोक्तं गणितं व्याख्यासहित॑ प्रदु्शय । 


( ३६८ ) 


२८. यदि झतस्य वाषिक कलछान्तरं ५ तदा चतुर्भिरब्देस्य ६४८ मिश्रधनस्य 
किमिति प्रदश्यंताम्‌ । 


२०. अज्ञीत्या ( <० ) दिवसेः किज्ित्कार्य निष्पादयितु केनचित्पुरुषेण त्रिशत्‌ 
(३० ) करमंकरा नियोजिता: । वैश्व कर्मकरेः पद्काशता (७० ) दिनेः | 
तत्कर्मणो5र्घ ( ॥ ) निष्पादितम । तहिं कर्मणो यथाकालपूत्य्थ अन्ये 
कति कर्मकराः नियोजयितव्यास्तद्वद । 


३०. पश्चवर्गसमे कर्ण दोः्कोट्योरन्तरं यदा। 
सप्ेन्दुसदशं मित्र ! भ्रुजकोटी एथग वद ॥ 


३१. दशविस्तृतिवृत्तान्तयत्र ज्या पण्मिता सखे | 
तत्रेषु वद बाणाज्ज्यां ज्याबाणाभ्यां च विस्तृतिम्‌ ॥ 


३२. शद्भुप्रदीपान्तरभूखिहस्ता दीपोच्छितिः साधंकरत्रया खेल , 
शक्लोस्तदा5क ज्ुलसम्सितेत्यत्र प्रभा का । 


हे कै 
| 0445 (॥ 
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